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न कामदेव को नष्ट करने वाले भगवान्‌ शंकर तथा पृतना 
प्राण हरता भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्त हें 
जो 
अपनी समस्त शक्तियों द्वारा पवित्र होली पर किये गये 
दुराचार, कदाचार व व्यभिचार को मिटाकर 
संदाचार का आसन जमाना चाहते हूं, 
जो 
हन्दू समाज के जीवन को पवित्रता भारतीय सभ्यता के रंग 
में रंग दना चाहते हैं 
जो 
परम भक्त ब्रहलाद को आदर्श माव अपने बालकों में सत्य, 
तेज व आज भर देना चाहते हें 
जो 
होली पर अश्लीलता को जड़ से उखाड़ नष्ट कर देना चाहते है 
उन 
देश के नर रत्नों के कर कमलों में 
समपित 
| विशात्मा ३४ 
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यद्द प्राकृतिक नियम है कि ज्ो जाति, समाज, व राष्ट्‌ 
अपने इतिद्दास्र के भुला देता है उसका अस्तित्व ही उठ 
जाता है । किसी महान लेखक ने कहा है “ [[ ए0प एांशी 
60 तेंटछा0ए ॥ गरबांंणा, तेछ्ाए0ए 8 780०९ ” यदि वह 
कुछ काल तक जोवित भी रह जाबे तो वह परतन्त्रता की 
जंज्ीरों से अकड़ा हुआ ही अपने अ्रन्तिमश्यास लेता रहता है | 


इतिहास ही आति, समाज व राष्ट्र की गुण गरिमा का 
कोष है | जिस जाति समाज्न व राष्ट का इतिहास नहीं है, 
वद्द ज।ति समाज राष्ट ही मही' हे ओर यदि केाई है भी ते। 
इसके लिये संसार में फेई स्थान नही । वह मुर्दा हे, अपमा- 
मित है, घृणित है, त्याज्य है। अत; यदि किसी जाति समाज 
थ राष्ट्र के। अपना गोरब तथा, गुण गरिमा, शोभा, मान 
सम्यता या यों कदिये कि जीवन हो रखना है ते उसे अपमे 
इतिहास की रक्षा करनी चाहिये | 


( २ ) 

इतिहास दो प्रकार का है। एक लिखित द्वितीय अलि- 
खित | हमारा लिख हतिहास दै महाभारतादि धर्म शास्त्र 
शोर अलिखित दे त्योहार पघ मेले आदि । आज कल अशात 
वश हम ने हमारे इन दोनों इतिहासों के। भुला दिया हे। 
इसी भूल के कारण दृम्म आज़ संसार की दृष्टि में नीचे गिर 
गये ओर परतन्ञता के गत में पड़े हुवे हें । दम सभ्य संसार 
के सामने नत भस्तक हैं ओर कल की सभ्य मिस मेयो 
'मदर इंडिया” जैसी पुस्वक लिख कर हमें लानत देती है। 
प्रथम ते हमें इस विषलो वायु में हमारे इतिद्दास का अ्रव॒लो- 
कन करने का अवसर द्वी नही ओर जो कोई अवल्तेकन करते 
भी हैं ते वे श्रध्ययन शालल न होने के कारण डसका वास्त 
विक अर्थ न समझ कर मन मानी घर जानी कर प्राय: उसका 
दुडपयोग ही करते ह । 


उदाहरण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरिश्र के ही 
लीजये । वे इस वसु धरा पर 'परित्राणाय साधुनां तथा धर्म 
संस्थायनार्थ! ही अवतार लेकर आये थे न कि ग/वियों के 
आशिक बन कर; परन्तु इतिहास के घातकों ने उन्‍हें केवल 
गोपियों के आशिक बना कर कभी मनियारी के रूप में, कभी 
घ्राबिन की प्रतिमा में, कभी मालिन के कल्लेबर में, कभी 
गागरा पल्टन में, कभी अन्य किसो ऐसेही रूपमें दिखाया है । 
उनके वास्तविक रुप में नही । यदि इन देश के इतिद्ास के 


( %े ) 


शत्रुओं के। ज़रा भी देश की भलाई का ध्यान हेतता ओर यदि 
ये थाड़ा सा भी अपना स्वार्थ त्याग करते ता कृष्ण के वाश्त- 
विक स्वरूप का उनके श्ञास हेता ओर थे उस पूर्ण य्तार पर- 
बहा सच्िदानन्द श्री कृष्ण के गुण गान गाते हेतत जिसने एक 
सती के सतीत्वय के लिये समस्त कोरव दल का संद्वार किया, 
जिसने जरासंध के कारागार से सत्तर हजार कुमरिकाओं के 
मुक्ति दे बिधित्रत्‌ उनका विवाह कर दिया, जिसने पित वि- 
रोधी कंस का मार उम्रसेन के साम्राज्य प्रदात किया जिससे 
गीता जेले विश्वाकपक ज्ञान के विश्व के सनन्‍्मुख रखा ओर 
भारत के जगदुगु ८ को पदवी दिलाई, जिसने सुदामा जेसे 
द्रिद्री मित्र के चरण भाकर चररंउत लिया ओर समस्त 


विश्व के। श्रन्याय पथ से हटा कर न्याय युक्त चनाया। 


इससो प्रकार हमारे त्यंहारों के ») बरबाद कर त्या गया 
है। उदाहरण स्वरूप “ हेली ” का ही लीजिये जिस्/ पर यह 
पुस्तिक। लिखि गई ४ । इस त्योहार के पीछे ते हमारे कई 
भाई ऐसे पड़े हैं कि उन्हें भारत के राग कोटाणु कद्दा जावे 
ता अत्युक्ति नही हे।गी । वास्तव में किसी दश का विनाश- 
काल आने पर ही डसके ऐसे पुत्र उत्पन्न हुआ करते ठें। 
उन्होंने ते इस त्योंद्वार के शाज्लीय इतिहास तक के वदललने मे 
भो शर्म नहीं की है ओर उटठपटांग क्छोक बना कर तथा उन्हें 
इधर उधर दस ठास कए मद्रान्‌ पाय के भागों बने हें। 


( ४) 


केवल एक उदाहरण लोजिये--क्षविष्य पुराण में हेललिका 
विधान में छोक इस प्रकार हैं:-- 


तत्रा्नि विधि बद्धुत्वा रसेाध्नमंत्र विस्तरे:। 
ततः किलकिला शब्द स्ताल शब्दमनेहर: । 
तमाप्निनि: परिक्रम्य गांयंतु ले द्ंतु च । 
अल्पतु स्वेच्छुया लोका निःशंका यस्यन्मतम ॥ 
तेन शव्देम सा पापा डोमेन च निराकृता । 
अटण घातंडिभानां राक्षसी चायमेष्यति ॥ 


इसी कथन के केसा घृणित रूप दिया है कृपा कर जरा 
उसे देखें:- 


तत: हेलिकांत्रि; परिक्रम्य: शब्द लिंग भगांड्ितः । 
तेन शब्देन सा पापा राक्षसी तृप्ति माप्नुयात ॥ 


ओर इस स्छोक फे आधार पर अख्झीलता का समर्थन 
करते हैं, शोक ! मद्दान शोक !! 


हेलली का सोधा सरल अर्थ हाम का हे ओर गुलरात 
प्रान्त में इसे अभीतक हुताशनी कहते हें। किंतु इमारे ही कुछ 
भाई जे सदाचार का केई चोज़ ही नहीं समभते, जे इस 
समय अग्छीलता के रह्ल में रद जाते हैं जो ज्ञाति के गोरव 
को रक्ता का कभी स्वप्त में भी ध्यान नही रखते उन्होंने इस 
त्योद्वार के केसा घृणित रूप दे दिया है । 


( ४ ) 


यदि हमारे ये भाई थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि से काम 
लेते, दशा हित का ध्यात रखते, समाज व जाति की सभ्यता 
ताक में न रखते ते क्या मिस मेये। जेपो--प्रात:काल में पति 
करे ओर सायड्वाल में छोड़ दे ओर सायंकाल में पति करे 
आर प्रातःकाल में छोड़ दे--ऐसी सभ्यता में पलने वाली 
तलाक हमारे भारत के प्रति ऐसे गन्दे उद॒गार निकालमे को 
दिम्मत भी करती ओर यह कटद्दती' कि भारत क! ललनाएँ 
सदा गुलाम ही रही हैं ? ऐसे ही समाज के शन्नश्नों के कारण 
मिल मेयो जेसी गन्दी नाली में नाक इबोने वाली ओरतों का 
कुछ मोका मिला 


हम ते तत्काल द्वी उसे यह कहते मिस मेयो आंखे' हे।ते 
हुए भी अ्रश्यो न बन देख हमने स्त्रियों के कितना मान दिया 
था वद्द केवज् इसी मन्त्र से प्रमाणित है -- 


सप्नाज्ञी श्वसुरे भव समाश्ने श्वश्नवों भव 
ननाग्दरि समाज्षी भव समाझ्ी अरथि देबुषु । 


अब तू दी बता यद्द दिव्य सन्देश तेरे गन्दे दिमागमें समा 
सकता है ! 


परन्तु अफसेास हमारे ही (भाई भारत फी कोख से द्वी 
उत्पन्न हुए उसके ब्वाल जब उसकी विभूति के नष्ट करने पर 
उतारू हैं। यद्वां तक कि इसके इतिहास के। ही बिगाड़ने लगें 
'सबफिर फिसका क्या चारा है? फल स्वरूप उन जेसे सड़ियल 


( ४६ ) 

दिमाग वाले जब दुगन्‍्धी ही की खोज में आते हैं ते उनके 
दुगन्धि द्वो दुगन्त्रिा आती है । आप लेगों ने महाभारत पढ़ा 
होगा ते आपके याद हेगा कि एक वार भ्री कृष्ण ने दुर्योधन 
से कद्दा कि किसी ऐसे मनुष्य के हू ढ़ कर लाओ जे। सच्च- 
रित्र व सत्यवक्ता है।। दुर्योधन ने हू ढ़ ढांढ कर वापिस आ- 
कर उत्तर दिया कि 'भगपन्‌ देश मरमें मुझे से काई भी पुरुष 
सत्यवक्ता व सच्चरित्र नहं। मिल! तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर 
से कट्ठा कि तुम किसी ऐसे के हू ढ़ लाश्ो जो बुरे चरित्र का 
हे। ओर असत्यवक्ता है| । युधि्टिर ने खाज़ कर वापिस आ- 
कर उसर दिया 'भगय्रन सभी मजुप्य श्रच्छे अरिन्र वाले व 
सत्यवक्ता दें काई भी मुझे असत्यपक्ला नहीं भिला। खच है 
“ ज्ञाकी रद्दी भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तसी ” 

अस्तु अब हम अपने मुख्य त्रिषय पर आते हैं ओर ईश्वर 
से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाइयों के ओर हम के सद्‌ 
बुद्धि दे जिससे हम इमारे इतिहास के वास्तविक रूप में रख 
उसकी रच्ता कर सके' ओर अपन जीवन के सुधार सके । 


सब काई इस बात के मानते हैं कि 'हे।ली! हिन्दुश्नों का 
एक महत्वशाली राष्ट्रीय त्योहार है। इस त्योहार के मनाने 
फा जे| ढ़ ग आजकल प्रचलित है, जे कथारे (पोराणिकादि) 
इस त्योहार का आधार भूत हैं, जे दत्व इस त्योंहार के पीछे 
छिपा हुआ है उन्हें देख कर हम विश्वास के साथ कट्ट सकते 
हैं कि वास्तव में दमारे पूर्वजों की बुद्धि असामान्य थी कि 


(' ४ ) 


जिनके मस्तिष्क में ऐसी २ गूढ़युक्तिये व सारगशित जीवन 

साफल्य के उराय व रीतियें विकस्तित होकर सव साधारण 
के हित के लिये प्रकाशित होती थो' और समस्त राष्ट को 
भलाई का साधन बनती थी | हेली के त्योंदार का आजकल 
काया-पलट है। गया दे फिर भी हिन्दु संस्कृति के अतोत' 
को भलक जे इस पवित्र त्योहार के साथ अ्रक्नी तक दिखलाई 
वती दे केवल डसी से विचार शील पुरुष इस त्योहार के 
महत्व का अन्दाजा लगा सकते हैं | इस त्योहार के सम्बन्ध 
में जे २ कथाएे प्रचलित हैं उन सब का पिस्तार सहित विव- 
रण इस पुप्सिका में आप पढ़ेशे अतः उनके यहां बताना 
अनाएश्यक दे। पश्ष जे। हमारे सामने > वह यह हे कि जब 
हे।ली इतना परश्ित्र, उच्च आदश युक्त, महत्व शाली, व आनन्द 
प्रमोद वधरक त्योहार ४ ते फिर ऐस डययागी अठखर पर 
अच्छीजता, गंदर्गा तथा अ्सभ्यता केसे प्रयलित हई ? खर, 

यदि हुई भी ते ये उचित ४ या अनुचित ? यदि उचित नहा 
हैं ते क्या इन्हें त्याग नहीं देना चाहिये ? कया ऊकछू ( काट ) 

को तरह हटा कर जिस प्रकार काई वस्तु स्पच्छ व उपयेगी 
बनाई जाती दे इसी प्रकार 5स त्योहार पर अपपित्रता व 

असभ्पता का से जहू चढ़ गया दे उसे हटा कर इसे पवित्र 
सम्य व उपयोगी नहीां। वनाले' ? 


इस सम्बन्ध में मत भेद है | काई कद्दता दे छि अ्ररूीी- 
लता शाख्रोक्त है, पुराणाक्त है, दिन्दु जाति के आदश मय 


( ८ ) 


बनाने का एक उपाय है ओर दे हमारे पूवरजों की कृति की 
स्मृति | जो आजकल के नव शिक्षित हैं तथा जा अ्र भ्रं जी के 
गुलाम हैं थे इस त्योहार का बन्द कर दना चाहते हैं जो 
सवथा अ्याग्य है । ऐसे श्रवसर पर पभ्रजन हरिकीतनादि 
असंयुक्त हैं। कुछ फद्दते दें कि यद बसनन्‍्त ऋतु है इसमें 
काम की जागृति होती ऐ हृदय इुल्लास से दिलार मारता हे 
सेब जगह आनम्द ही आनन्द दृष्टि गोचर होता हे ते ऐसे 
समय में प्रकति के साथ सुख के नाच में हमें भी सम्मिलित 
हेाना घादिये । 


जे खुधारक हें जिनके नाम से ही कई लेगों के। चिढ़सी 
हैे। गई हे वे कहते हे कि हे।लली पर अश्छेलता का आदर 
करना हिन्दु जाति के माथे कलंक लगाना है, व्यभिचार की 
बुद्धि करता दे, सभ्य जाति के असभ्य बनाने का उद्योग 
करना दे पूवजञों का अज्ञानवश अनादर करना है ओर अन्त 
में हिन्दु जाति की प्रव संस्क्रत का जिसका ठेका अश्छील 
वालों न ले रखा बताते हैं, ओर जे। उसे जीवित रखने का दम 
भरते दें मिटा देने का उद्योग करना है। वे रंग, आमोद, 
प्रमोद व हारय के खिलाफ़ नहीं हैं. एरन्तु अन्छीलता व गंदी 
काय वाहियों के। नीची निगाद्द से देखते हें ओर उन्हें हटाने 
का भरसक प्रयत्न करते हैं । 


इस छाठी सी पुस्तिका में मद्दात्मा 3» मे सिद्धान्तिक 
रूप से बतलाया है कि डेलो क्या है? इसका क्या महत्व 


(६ ) 


है ? और अश्छीलता के पापक कहाँ गहती पर हैं | वसे 3० 
हमारे गुरु हैं अतः उनके लेख के सम्बन्ध में टोका टिप्पणी 
कर+ का हमें अधिकार नहीं परन्तु यहां हम एक शिष्य की 
हेसियत से नही परन्तु अपने व्यक्तित्व के रूप में लिख रहे 
हैं तथा ३४ की तरफ से दम ऐसा करने की पूण स्वतन्त्रता 
ही नहीं अपितु आज्ञा है ओर उसी आज्ञा के शिरोधाय कर 
इस एस्तक के सम्बन्ध में हम आप से कुछ निवेदन करते 
हुए. होली पर अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करे गे। 


३० महात्मा सच्चे त्यागी महात्मा विद्वान पाठक तथा 
अध्ययन शील दें | आप देशाटन खूब किये हुए हैं एवं आप 
का अनुभव विशाल है परन्तु आपका हिन्दी लिखने का 
अभ्यास नही है। उस पर तुर्रा यह कि इस पुस्तक की दस्त 
लिपी के संशोधन करन तथा प्रफ देखने आदि का भार क्ञी 
हम जेले थाड़े पढ़े लिखे अनुभष द्वीन पर डाल दने के कारण 
सम्भव ८ कि इस पुस्तक में भाषा सम्बन्धी तरटिया रह गई 
हैं । अतः पाठकों से निवद्त हे कि वे कृपा कर भावों, को ही 
ओर विशेष ध्यान द भांपा की श्रोर नेहों । 


गत वर्ष दी हमने आपसे प्रार्थना की थी कि आप कया 
कर हमारी इस दे।ली वाली उपराक्त समस्या के हल करे | 
आपने कृपा कर यह पुस्तिका गत वष ही लिखकर हमें 
सोंपदी परन्तु »नेक कारणों से हम इसे गत वष प्रकाशित 


( २० ) 


नदी कर सके। उस समय'हेली के उत्सव पर जब सर प्रताप 
हाई स्कूल में कुछ बेलने का अवसर मिला था तब हमने इस 
के आधार पर देली के मद्दत्व पर कुछ प्रकाश डाला था। 


अस्तु ! इस पुस्तक के अवज्लाकन करने पर आपके 
मालुम हे।गा कि हे।ली मनाने का क्‍या सिद्धान्त था ओर अब 
बदल कर क्या हागया दे। सिद्धांतिक रुप से हे।ली महान 
पवित्न व महत्व का हिन्दू त्योदार है ओर इस शुभ श्रवसर 
पर जहां अग्छीलता, दूं ष, बुरे स्वभाव, पापादिकां का त्याग 
करमा चाहिये वहां उनके अपनाना मूख ता दे । 


अब व्यवद्दधारिक रूप से लीजिये । हमें यह मानना पड़ेगा 
कि वसन्‍त में प्रकृति की छटा निराली हेती है, वृत्त फल, 
पुष्प, लताएं' विकसित होती हें, तालाब नदो नाले आदि 
स्वच्छु जल से |भरे दहेाते हे न अधिक गमी न अधिक शर्दी 
हेती है । नया अ्रन्न प्राप्त होता है। सवत्र आनन्द मंगल 
दर्शि गाचर देते हें। सारांश वसन्‍्त अपने। सब विभूतियों 
के लेकर आ्राता है ओर प्रकृति देवी के इस आनन्द में बाल 
वृद्ध नवयुवक व युवतियें मश्न हे। जाते हैं ओर स्वाभाविक 
रूप से उनका मन हँसी, खुशी, प्रेममयो क्रीड़ा व आनन्द की 
ओर दोड़ता दे ओर वे उनमें तल्‍य।न हे।जाते हैं | यहा कारण 
है कि हमारे प्राकृत गहस्य के छ्वाता विज्ञ पूवजों ने प्रकृति के 
सोन्द्य के समय हेलिकोत्सव की र्।ए क-*मानव-समाज 
के प्राकृतिक आनन्द लू दने का श्रवसर दिया। इईंश्वर प्रदत्त 


(११) 

सदसद विवेक बुद्धि द्वारा होलो के साम्पत रूप पर यदि 
बिचार की ते हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हेली 
का आरम्विक रूप वही हरगिज़ नही हे। सकता जे आज 
फल है । हमारे पृथंज हरगिज् एसे गँवार नही थे कि जे। 
ऐसे गाली गलोज, अश्लीलतो, कीचड़ आदि से संयुक्त एक 
राष्ट्रीय त्योह्दार के रचते ओर उसे इतना महत्व देते। उनका 
यही मत हे! सकता था अ्रपितु निश्चय रूपेण था कि ऐसे 
मज्नललमय सोन्दययुक्त प्रकृति की अनुपम निरोली छिटकती 
हुई छुटा के आनन्द में मानव समाज लोकेत्तर पविश्र आनन्द 
अनुभव करे | इसोलिये गुलाब, केसर, इतर, अन्य सुगन्धित 
द्रव्य छिड़कना, जलविद्वार करना, अपने प्रेमी मित्रों से 
बन्वुश्रों से प्रेममय ध्वास्य करना, सुन्दर गायन गाना, भांति २ 
के बाजे चज्ञाना, नांचना, दरिकीतन करनां, भक्त प्रहलादादि 
की आदशमय कथाओं का उनना व सुनाना, स्वच्छ वस्त्र 
पहिनना अपनी अपनी टोलियें बना कर अपने प्रेमीजनों के 
यहाँ तथा चोराहे में गाते हुये जाना आदि बातों का उन्होंने 
विधान निकाला । इसी के साथ साथ जे। इस ऋतु के पश्चात्‌ 
ही आने वांले अनिष्ट से जिनका कि उन्हें पहिले ही से ज्ञान 
हेाजाता था बचाने के लिये केसे सरल खुन्दर व उपयुक्त 
उपाय निकाले हैं जरा कृपा कर उनकी और ध्यान दीजियेगा | 

इस सम्बन्ध में हम हेली के त्योहार पर होने वाले 
व्यवद्वारों व छृत्यों की एक तालिका देते हैं और उनमें कोनसे 
कोन से गुण हैं उनके। बतलाते हें: -- 


घर व आंगन 
की सफाई 


भ्रमण 


गायन 


वाद्य 


द्ास्य 


शे ९ 
सोन्दय वण न 


हेालीदाह 


( स्थान २ पर ) 


है।ली की भस्म 


( १२ ) 


स्वास्थ्य के लियेहितकर, सुख- 
दायक आनन्दवधक । 


'वसन्‍ते भ्रमण पथ्य' 


आ।नन्‍वदायक, प्रेमवधक,फेफडों के 
लिये हितकर तथा उन का मजबत 
बनाने वाला | 


गायन के शरस यनाने के लिये। 
आननन्‍्ददायक । 


हृदय की कली २ खोलनां। आमोद 
प्रमोद वधक । 


प्रकृति की छुटा काश्रध्ययन करने 
की चमता, सुन्दरता की समभ ने की 
बुद्धि, प्राकृतिक सोन्द्य का रहस्य 
समभने की शक्ति, मांनव हृदय का 
विशाल, सुन्द्र॒ व उच्च बनाने का 
साधन । 


यज्ञ, प्रचणड अग्लिसेवन से रोग 
कीटाणुओं का माश, सुगन्धित पदार्थों" 
के हवन से वायु शुद्ध, द्ोले ( नवान्न ) 
होमने से देवतांश्रों की ठप्ति | 


मदन करने से त्वचा के रोग 
कीटाणु नष्ट, स्वास्थ्य वधक | 


१० 
११ 


१२ 


१३ 


१७ 


(१३ ) 


गुलाल, रह प्रेम-आननद-छुख अमोद प्रमोद 
दायक | 

जल विहार स्वास्थ्य वधक आननन्‍्द्दायक | 

हरि कीत॑न वर्षारम्म के पहिले समष्टीरूप से 
ईंश प्राथना-मड़लप्रद । 

बालकों की स्व- बालकों को वीरता की शिक्षा, 

तन्त्रता, आंदर रक्षा का विधान । 

पूजन 


हेली की अपना. पवित्र श्रप्नि देवता की आराधना 
लाकर घर के द्वारा वष भर की शुभाकांत्षा 

चूल्हे में श्रप्नि 

प्रज्वलित करना 

ऊँच नीच के. चारों वर्णों मेँ प्रेम व एकता का 
भावोंका श्रभाव बीजारोपण तथा हिंदू-संगठन। 


तथा महजलकारी, आनन्द यक, सुखकारी, प्रेमवधक 


स+,तासूचक, स्वास्थ्य हितकर, शरीर रक्षक, व्यायाम खेल 
नाच गाना आदि भिन्न भिन्न कायवाहियों | 


अब आप ही बतलाइये कि एं से सुन्दर विधान निकालने 


वोले क्या अग्छीलता व मन्धगी के समर्थक हे। सकते थे ? 
कदापि नदी । 


( १४ ) 


अव हम उन गंदी कार्यवाही का संक्त प में वशन करते 
हैं जे इसमें आंघुसी हें अर उनके अवगुण बतलाते हैं ओर 
अच्छी ओर बुरी का निणय करना हमारे प्र मी पाठकों पर दी 


छोड़ते हैं । 
होली पर होने वाली गंधी 
का यवाहहियें 


१ चुगी ( दाग) गरीबों के कष्ट, निद यता, चोरों 
वसूल करना व लाग डाटकी बुरी आदत | 


२ गदहे पर चढ़ना चोट का डर, असभ्यता सूचक 
सवारी, जानवर पर निद यता, गदहे के 


मालिक का दु:ख । 
३ धघल राख कौचड_ असभ्यता, श्रांखों व स्वास्थ्य का 
डालना हानि, लड़ाई होने की सम्भावना | 


७ दीवारों पर अश्छी- घरों की सुन्दरता व सफाई का 
ल शब्द लिखना धत्यानाश करना, सदाचार का हास 
स्थायी होने से मस्तिष्क पर बुरा 

प्रभाव-अस भ्यता । 


४ झग्छोल छापे... ऊँपड़े बिगड़ना, अश्छील़ता सूचक 
लगाना वेसनस्थ के! कारण। 


(१४ ) 
६ अमल, भज़्शराब फिजूल पसे की बर्बादी, खास्थ्य 
है *08 है के तिलांजलि, मस्तिष्क के द्ानि 
गे उस्यता का नाश | 


महान असभ्यता सूचक, व्यभिचार 


७ प्वियों का राम्ता 
का रिग्द शन 


रोक नो अश्रत्छ्लील 
बकना 


रे अग्छील मूर्तियों. दिन्‍्दू-जाति के मथे कलह का 
का ( इलो: ) टीका! 
का पूजन 

६ मुंह काले करना असमभ्यता खूचक | मनुष्य हेकर 

आासुरो आकृति बनाना 
१० भ्रग्छील गायन समाम से सदाचार हटाकर व्य- 
५, संहित्य. भिचार का वृद्धि करने का साधन । 

का प्रचार 


यह अटल >यम हे कि जब किसी भी जाति समाज व 
राष्ट्र में अशानता रूपी पिशाचिनो प्रवेश कर जाती है तब 
उसका पविन्न से पवित्र, सुन्दर से सुन्दर तथा उपयोगी से 
उपयोगी व्यवहार भी श्रयवित्र, दूषण युक्त व श्रद्चित कर हुए 
विना नहीं रहते । इसी नियमानुसार अश्ञानता के कारण शन 
शर्म होली के वर्तमान के दूषण कालान्तर में आ घुसे ओर 
इसे अपिशच्नता से ढ़ क दिया। कफेचल इसी त्योहार का हो 
फ्यों इस दिन्दु जाति के गोरघ के! ही नष्ट कर डाला । 


( १६ ) 


इसलिये हम लोगों फा कत्त व्य है कि हम हमारे अज्ञा- 
मान्धकार से बाहर आयें भ्रोर बुद्धि से काम ले । हमारा यह: 
फतदव्य हे कि हम होली के त्योहार के पवित्र बना कर इसे 
राष्ट्रीय त्योहार का रूप दे हमारे गोरव के बढ़ाव॑ । 


अत: आईये हम लेग पिचार करे कि हमें होली केसे 
मनानी चाहिये ? हम उपर निवेदन कर चुके हैं कि हेली 
अर्थात्‌ वसन्तेत्सव महान्‌ पवित्र शिक्षांप्रद, तथा मानव 
समाज के लिये शअ्रत्यन्त हितकर त्योहार है'। श्रतः हमारा 
कतव्य ५ कि हम इसी त्यंहार के सिद्धन्तानुसार काय कर 
जिस उद्दे श्य से इस त्योहार की रचना की गईं उसकी पूर्ति 
करने का प्रयत्न कर । 


प्रथम तो यह त्योहार वश्तन्त में आता दे । वसन्त ऋतुओं 
को राजा ८ इसी लिये इसे ऋत॒राज कहते है इस सेमय प्रकृ 
ति की शोभा अति रमणाय व सुखदाई होती है प्रकृति अ्रपन 
सक गुणों से श्रलकृत होकर दिश्य रूप धारण कर आती दे 
अत: हमे भी किस प्रकार इस प्राकृतिक आनन्द को लूंटना 
चादिये तथा अपने स्वाभा5िक गुर्णों को प्रकाशित कर अपन 
जीवन को दिव्य वनाने का प्रयत्न करना चाहिये वह स्वय न 
कहकर हमारे ही विचारों से सहमत एक श्रन्य लेखक महो- 
दय के शब्दों में कह देते हें । 

“जब प्रकृति वसुन्धा को रहड्कीली छुबीली बना पुष्प, रह्ष 
तथा सुगन्ध से सजादेता हे तब फ़िर रहज्न, गलाल, केसर ओर 


( १७) 

सुगन्धित रसों से हमे भी ओत प्रोत हेकर उसेका, अनुसरण 
करना हो चाहिये। जब मनाहर मकरन्द हवा के खुहावने 
सुगन्धित कोंकों में प्रकति दवी पर वषण हे। रहा है तब हमारे 
वन्धु बांधवों पर अबीर गुलाब जल, ( केवड़ा आदि ) के खुर्गं- 
घित फुहारे पड़ने ही चाहिये। जब कायल कू क कर बन उप- 
बनों के ग॒ जाती ओर भौंरे पुष्पों पर मधुर खुरीला गान करते 
हैं. तब राष्ट्रीय फाग और देश भक्ति से परिपूण प्रेममय हृदय 
के। पिघला कर नवनीत करदेने वाले कबीर ( भजन गायन ) 
बे।ल कर गान का श्र्‌ति मधुर रस स्वादन लेना ही उचित है। 
जब प्रकृति पतभड़ के कूर २ शब्दों द्वारा नव वर्ष का श्राहवान 
करती हैं ओर बृच्ष लताओं में नवीन २ पत्तों की खुन्दर शेभा 
की प्रतीच्षा करती है तब हमें डफ, मजीरे ओर ढ़ोलक, चग 
आदि के मधुर शब्दों के बच में बाद्य की कनकार सेद्ंप 
ओऔर फूट के भड़ा कर नये प्रेम ( नये उत्साह ) ओर नव वष 
में एकता के दृढ़ सूत्र में वन्ध कर वष भर आनन्द मय बीतने 
की सुन्दर मनाकामना द्वारा राह दखनो ह। चाहि १ । 


हे।लो दहन में जले हम लकड़ी, ईंधन. कूड़र-क रूट आदि 
डाल कर सब भस्म कर देते दें. उसी प्रकार हमें चाहिये कि 
हम घर्ष भर के अपने मन मुटाव के कूड़ा ककट ओर प्रसड 
वश द्वपष भाव से आये शत्रुता के भावों के। एकता की भूमि 
में पकत् कर अहड्भार ओर अभिमान की अ्रश्निखे उन्हें ज्षार 
कर दे | और जैले हम परम ज्योतिमय अन्नि का-पवित्र 


( रे ) 


पायक के नवीन अ्र्नि कह कर अपने गृह ग्रोलोकित करने 
के लिये होलिका दहन स्थान से सह्ग ले जाते हैं बसे ही हम 
प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति, उदारग्ता, नियम शीलता ओर बन्धु- 
त्व की सात्विक भावनाओं से हृदय झ्रालोकित कर साथ ले 
जावे । आये हेलली का रह् विद्या सद॒वुद्धि, स्रदेशानु रांग, 
निज स्वत्व ओर गोरव रक्तण तथा स्पदेश ये समाज सेवा 
का पक्का केशरियाँ रह दढ़ सदूल्प एवम विश्वास-फिटकरी 
डाल कर एक दूसरे के श्वेत वस्त्र रूपी शुद्ध हृदय पर इस 
प्रकार छिड़का जाय कि वस्त्र छिन्न भिन्न और पुराना तथा 
शिथिल हेने पर भी इस रहू का चटकीलापन न घंटे । आशय 
यह कि हाली की खष्टि जिस भाषना से प्रेरित हेाकर हुई 
थी वह नए न हेने पावे । इस समय सब गले आ लग अपन 
बुरे अरमानां के वाहर निकाल फेंके । सकी प्रेममयी रहज्न घार। 
मे बह चहो । पविन्न गान से सब के प्रफुल्लित ओर आउ्छा- 
दित कर । 


आज हमे भक्त शिरोमणि परदलाद का अदश मान, अपने 
शरीर से मलापन हटा उसे स्वच्छ बनावे, हरिकीतन के 
सुन्द्र २ भजन गावे ओर भक्त प्रहलाद के गुण गान करे । 


हे।ली के वौर्तविक महत्व का वतलाने तथा विद्यार्थी 
भाइयों व अन्य बन्तुओं के डत अस्छीलता प्रेमी बनन्‍्छुओं से 
जा अश्छझीलता के अपने पूर्वजों की रीति व घामिक वतलाते 
है सावधान करने के आसय से दी यह पुस्तिका लिखी गई ऐ 


( १६ ) 


ओर यंदि इसके द्वारा होली के महत्व पर थेाड़ा बहुत भी 
प्रकाश पड़ा ओर यदि थोड़े से बन्घुओं ने भी अश्छीलता से 
मुंह मोड़ा ता हम अपना परिभ्रम सफल समझे गे। इंश्वर 
केगे वह दिन जल्दी आवे कि ज़ब हम सभी एक सूत्र में बन्ध 
कर हेली के त्योहार के परम पवित्र व आदश मय बनाले । 


शिवरात्री 
सं०-१€दय 


जोधपुर, 


। व्यास सयेराज रघुनाथ शर्मा 


बी, ए, 


मस्वर साहित्य प्रकाशन 
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लेखक का नवथ्वर्कों से एक बात 


अहे। ! बह देखो प्रक्रति मनुण्यत्व, मनुप्यत्व पुकार रही 
है । ईश्वर पुरुषत्व पुरुषत्व का बोध करा रहा है। इन दोनों 
का समन्वय सभ्यता, सभ्यता गजन कर रहा है । इन्८ मनु- 
प्यता में पशुता व सभ्यता में असभ्यतां नहीं सुहाती। अहो! 
आा गये--इनके प्रिय तत्व क्रान्ति, जाति, शोध प्रायश्रित्‌-- 
जा मनुष्यत्व से पशुत्य एवं श्रसभ्यता के खाकर ही दम ले गे। 
नवयुवकेा ! वह देखे क्रान्ति के हाम--कुगड की लपट' तुमकेा 
अपनी आर आकपित कर रही हें; जाग्रति तुम्हें अपन अड़ू 
में बिठान की अष्टा कर रही हे; शात्र तुमके शाध शेाध कह 
कर बेाधन कर रहा 7-उधर देखो वह प्रायश्वित कष्ट रहा दे 
कि आओ प्रिय नवयुव॒का आओ ओर मुझ में अपनी कायरता, 
अकर्मए्यता, निबलता बुज़दिली आदि पापों का धा डालता, 
जिससे मेरी ते सुथा शान्त होगी ओर तुम्हारे दाष व पाप 
नाश हें।। | यदि भला चाहते हे। ते कूद पड़ा ओर अपने किये 
कुकमों का प्रायश्वित द्वारा नाश करा कर भविष्य के खुखो 
बनाओं। नहीं ते स्मरण रहे तुम्हारा मनुप्यत्व, तुम्हारी 
शक्तिय', तुरहारा बुद्धि, तुम्हारी सभ्यता सब समाप्त होने 
वाली है। इन सबका जरदी ही दिवाला निकलने याला 3 । 
अतः इस भात्री अनिष्ठ से बचना डे। ते उठो, जागो । ईश्वर के 
नियमों का पालन करो ओर उनकी अव्देलना करना छोड़ दा । 


उतिष्टत, जाग्रत प्राप्य वराभि बोधत । 
उठा, जगो, बीच का प्रात कर विज्ञया को ऋरठ यर 
माला पहिनो | .. आपका शक्षाकांप्ी 
३४ आनन्दस्वरूप 





बॉ होली ३७६, 
वसन्‍्त एवं होलो-- 


३० विश्व में केई ऐसी राष्ट्र नहीं है जिसमें त्योहार न 
हे।, यहां तक कि प्रत्येक जाति व समाज के त्योहार हैँ । सत्य 
बात ते। यह है कि जसे व्यक्ति का जीवन प्राणों पर ही निर्भर 
है उसी प्रकार राप्ट, समान्न व जाति का जीवन त्योहारों पर 
निभर है। जले प्राणी प्राण के बिना मर जाते हैं वसे हो 
त्योहारों के बिना राष्ट्र समाज व जाति मर जाते हें क्‍योंकि 
त्यांहारों में ही किसी विशेष राष्ट्र सम्राज व जाति की पूतर 
स॑स्क्रति, इतिहास, सम्यतादि भरे रहते हैं। यदि किसी राष्ट्‌ 
समाज व जाति की सभ्यता व संस्क्रति का इतिहास ज्ञांनना 
हे। ते उसके त्योहारों द्वी के जःन लो। बस उनमें ही उस राष्ट्र 
समाज व जाति का कुल इतिहास भरा हुआ हेता है | सभ्य 
राष्ट समाज व जाति के त्योहार सभ्य हेते हैं ओर असम्य 
के अलभ्य । यही कारण है कि एक राष्ट समाज व जाति 
के त्योहार दूसरी राष्ट्र समाज व जाति के त्योहारों से कुछ न 
कुछ भिन्नता रखते ही हें । 


यदि विचार करके देखा जाय ते उन त्योहारों के नाम 
संस्करण भी उनकी सभ्यता से कुछ न कुछ सम्बन्ध रखते हो 


( २) 


हैं | भारतीय त्योहारों में से ही कुछ लीजिये जेसे दी पावजी 
दीपी की अवली ( मांला ) प्रकाश की माला पदहिनाने वाला 
त्योद्वार, विजया दशमी-विजय की माला पहिनाने वोला 
त्याहार; ओर श्रावणो-चेद शालत्र के रहस्यों को खुनाने वाला 
त्योहार । इसी प्रकार होली-समस्त यशज्ञों की विधि व उपयों- 
गिता बतलाने दाला त्योहार । 

इन अरगज्े पृष्ठों में 55 इस हेली का यत्किश्वित्‌ 
शाह्यीय इतिहास रखेगा ओर आशा है पाठक इसे पढ़ कर 
हे।ली का गोरव, तथा भारतीय सभ्यता व संस्कृति का महत्व 
समऊक्ेगे ओर आजकल इसी त्योहार के नाम पर जो पापाचार 
व व्यभिचार फला कर इस पवित्र त्योहार के अ्रपवित्न व 
कलइड्डिन करते ४ उनका मुह तेड़ उत्तर दे गे। 


वसन्‍त और वेद--- 
मन्त्र-- पसन्‍्तो मस्यासी मज्यं । 


३० इस मन्त्र से बिलकुल स्पष्ट है कि वसनन्‍त इस पिश्व 
में प्री की धारा लेकर उपस्थित हांता है । जिस प्रकार घी 
शक्ति व बल के बढ़ाया करता है वेसे ही वसन्‍त ऋतु भी 
गुम व प्रकट रूप से शक्ति व बल की अवश्यमेव वृद्धि करता 
है । इस मन्त्र से मालूम हेतता है कि वसन्‍त ऋतु में मनुष्यों 


(३) 


के वही कार्य व साधन करने चांहिये जिससे शरीर मे शक्ति 
व बल का सथ्ार होने लगे ओर सचमुच ही वसन्‍्त हम को 
घी के समान ही फलदायक हे।, जिससे कि हम अपने वेद 
मन्त्र के प्रमाणित कर दिखला सके' ओर विश्व को बतला दे 
कि वसन्‍त सचमप्तच द्वी घृत है । 


मन्त्र-वसन्तों . बसुभिस्सह । 


वसन्‍त ऋतु सुगन्धि के लेकर आता है। इन दोनों 
मन्त्रों से यद्द साबित है कि वसन्‍्त ऋतु विश्व में सुगन्धि व 
बल देने वाली है'। सुगन्धि एवं बल का विकाश ही मनुष्प 
के अमर व मसृत्युज्ञय बनाने का साधन है। यही अर्थ महा 
स॒त्युड्जय मन्त्र का हेतता है कि उस त्रयम्बक शिव के यजन 
से हो मनुष्य पके हुए फल की सदश मृत्यु से छूट कर सुगंधि 
युक्त पुष्टी का वर्धक हेता है। ३४ के अनुभव में यही कारण 
वसन्‍्त में शिव-रात्रि मनाने का है | इस शिव श्रोर वसन्‍त के 
सम्बन्ध से निश्चय हाता है कि वसन्‍्त ही शिव शक्ति का 
स्वरूप ओर मृत्यु रहित आनन्द मय जीवन की दाता है ओर 
इसोौलिये वेद ने इसे विश्व पोषक एवं आयु स्वरूप “ घृत ” 
नाम प्रदान किया है। इस वसन्‍त रूप घृत से दी हमारी बुद्धि 
का भी विकाश हुआ करता है | भगवान्‌ वेद कहते हैं-- 


( मन्त्र ) उपहरेद्गिरीयों संगमेच नद॒निं वि्रोधियः प्रजायतः । 


( ४ ) 


अर्थ: - पवयतों की खोदियों पर तथा नदियों के संगर्मी पर दी 
ब्राक्षणों की बुद्धि का विकाश हुआ करता था । 


इन्हीं स्थानों पर मनुष्य के वसनन्‍त के तात्विक स्वरूप 
क। बोध छुआ करता है क्योंकि यही स्थान बुद्धि बढ़ानेके लिये 
प्रकृति देवी के विश्व विद्यालय हैं। इन्ही कारणों से घाहझ्मण 
कुमार का यज्ञोपवीत संस्कार बस॑स्त मैं करनी कहा दे ( देखो 
मन्त्र -त्राह्मणों वसन्ते उपवीत्त ) यही दमारे वसन्‍त का वेदिक 
स्वरूप है जिसमे ब्राक्षण कुमार उपनीत डहेकिर पहाड़ों को 
चोडियों ओर नदियों के सड़मों पर वृद्धि बढ़ाने जाया करेतें थे 
जिसके मध्य झरम का नाम होली हैं। इसी दिन ब्रह्मचारी 
अप विद्य प्रारस्मिक हे किया करता था। दहेली का अर्थ 
ही हम है । अब भी क्या यह बात मानने में सन्देह हे कि 
ऐसे पविक समय के अन्छील शब्दों' दास कलुफ्ति करना महा 
तीचत व मूल है ? समय कटद्दता है कि तुम. ब्रह्मचारी बनां 
विद्योपाजन करो, वेक मन्त्रों का उच्चारण करे आकाश तक के 
ध्वनित कर के, प्रकृति देवी ने जे! तुम्हारे लिये साधन एफके- 
जित किये हैं उतका उपभेाग कर अपने आपके। बलशाशीं, 
वेभव सम्पन्न, विद्वान तथा' सोश्भयुक्त बनॉश्ी; अफसोस: 
उसकी जाद आप व्यभिच्ारा का ताएंडव जृत्य' करते' हैं 
अग्छीलता के नशे में कूमने लगते हैं, गम्दृंगो' के अंधाह' सदर! 
में गीते लगा कर डसे आनन्द समभते हैं, भला इससे भी 
कद्दी! अधिक मूखता, पतंभ' व पथश्चश्ता' हे! सक्तीं है? सायद 


( ४ ) 

ही। वंध॑न्त ऋते का विरमल अआर्कीश, शुद्ध मरेंद्र २ वायु, 
यहां तक कि तुम्दारो निर्मेल सदंसंदविधैक पुद्धि ( अगर 
तुमने इस धरोहर की रक्ता कीं है ओर सदा ईसका आदर 
किया है ) भौ यंदी कह रंही हैं तुंम्दारी येई कार्य नीच है 
ओर पथ भ्रण्ठता का एंक बढ़िया नमूता है। यदि तुम अपने 
पूर्वजों का ध्यान करो ते। तुम्हें मांम हें।गीं कि वे तुम्दारें इन 
कुकर्मों पर आँसु बहा रहे हैं ओर विंकारते हैं । 


अकनशका 








वसन्त ओर ब्राह्मण तंथा ग्रे सेअ्र-- 


ऊँ ऑहण और गा खूत्रीं को दखने से पता लगता है' 
कि वजैन्त ऋतु एके विंश्व व्यापी महीत्सव की ऋतु है । इस 
उत्सव की नॉम नवाननेष्ि # और बर्षान्तेष्टि १९ यज्ञ हाता था 
ओर उसकी पृर्णाहुतिं के श्थिंस' की! होली कह॑त्ते' थे जो पूर्णिभा 
हो के हुआ कँंरतो थी'। 
# नफमिछित्यफे भर में दो बोर हाती है-एक कातिक में 
और-दुर्सरी फाएशुन में 
» वँपसन्तिप्टिन्क्‍्वीत्तेष्ठि की उत्सर्षे वंष मैं केंवर्ल पक हो वाई 
फश्गुन में हो हे।लों हैं ॥ 
नेष्ट--उंपरीक्त दोनों यज्ञीं का विस्तृत वर्णन ब्रहरो अंर्थों व 
गृह सूची में इसी | 
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वर्षान्तेष्ठि का अर्थ है वष का अस्त सूचक यञ्ञ 
नवाजन्न छ्ि का अर्थ है नवीन थान का यज्ञ | दोनों का तात्पय 
यह है कि वर्ष समाप्ति पर ईश्वर का स्मरण करना कि 
जिसको कृपा से एक वर्ष आनन्द सहित समाप्त हुआ ओर 
आगामी व्ष उज्वल व आनन्ददांयक है। जिसके लिये ईश्वर 
से प्रार्थना करना ओर इसी उर्द श्य से इतना बड़ा भारो यश्ञ 
विशेष समारोह के साथ मनाया जाता था। 


नवास्नेष्ठि का तात्पय यह है कि नवीन धान उपजने पर 
प्रथम उसे यज्ञ द्वारा ईश्वर के अपंण करना अपना धर्म है । 
इसके अतिरिक्त नये धान, ( छोले आदि ) की उपज के उप- 
लक्ष में ठेवताओों के मनाना तथा मिल कर अआनन्दोत्सव 
करना कृषि प्रधांन भारत में दही विशेष रूप से न हे। ते कहां 
हे। ! इस यज्ञ का प्रारम्भ वसन्‍्त पश्चमी के हुआ करता था । 
वसंतपश्चमी सरस्वती का जन्म दिवस है। मालूम हे।ता है 
कि इसी ऋतु में दमारे पूवज विद्या प्रचार के सब साधनों 
को अनुकूल देखकर यज्ञ द्वारा विद्या प्रचार करते थे ओर यज्ञ 
को समाप्ति फाट्युन खुदि पूर्णिमा के! होती थी जिसके कि 
हेली, हेम की तिथि-पूर्णाहुति का दिवस मानते थे। इसी 
ऋतु में न अधिक गरमी होती है न शरदो । धान पकने के 
दिन होने से खानपान की अनुकूलतां व खुभीता सब जगह 
प्रिल दी जाया करते हैं ( दोले, छोलें आदि ) अतः इस ऋतु 
के दी विद्या प्रचार व उपदेश के लिये उपयुक्त समभना हमारे 


( ७ ) 


पूवजों की बुद्धि की प्रखरता का नमूना है। इसी के साथ २ 
अन्न की क्‍या उपयोगिता है ? अन्न का केसे इपयोग करना 
चाहिये, इसके भक्तणु करने की क्या विधि है' तथा भिन्नर 
धान के उपयोग से भिन्न २ मनष्य की प्रवृत्तियों पर क्या २ 
अमर पड़ता है आदि विशेष बातों का ज्ञान जनता में फंलाने 
के लिये भी यद्द ऋतु बड़ी उपयोगी साबित हुईं थी | इसीलिये 
यज्ञ द्वारा नवान्न का प्रथम भगवान के अपंण करना, तत्पश्च|त्‌ 
वर्ष भरके लिये सम्रह करना वे लोग अ्रपना कतव्य समभते 
थे। इसी एक मुख्य कारण का लेकर वे लोग प्रांत २ में भ्रमण 
करते थे, आनन्दोत्सव मनाते थे और लोगों के। उपदेश देते थे 
कि श्रन्न का यज्ञ द्वारा श्रीभगवान्‌ के अपंण करने के पश्चात्‌ 
खाने से वह तुम्हें' शुभ फल, अपार शक्ति व सुवृत्तियें देगा 
ओर इसके विपरीत करने से वह्दी अ्रन्न तुम्हारे शरीर में रोग 
उत्पन्न करेगा ओर तुम्हें पाप प्रवृत्तियों की ओर ले जावेग। । 

वष के कुशलता पूर्वक समाप्त होने के साधन, वर्ष भर के 
विध्नों की शांति के उपाय, तथा भविष्य में अपने जीवन का 
क्या कार्यक्रम होना चाहिये यह सभी समस्त जनता के बतला 
दिया करते थे । यही इस वसंत ऋतु के यश्च-द्दोली का मद्दत्व 
था । वसंत का स्वागत कर वे अपार खुख, शांति व शक्ति 
लाभ करते थे ओर आगामी वर्ष के लिये वे प्रसन्नचित्त दो 
सदा तयार रहते थे । आज वह्दी पविन्न भाव उठ जाने के 
कारण हम द्र दर ठोकर खा रहे हैं. ओर प्रत्येक व्ष हमारे 
लिये भय, मद्दामारी, रोग, शोक व अकर्मर्यता का दाता 


प्रमाणित द्वोता है 


(८) 
ग्रीहा ओर वसन्त-८ 


३5 गीता में मगवान श्री रूष्णचन्द्र बसनन्‍्द ऋतु के 
सात्तात्‌ अपना स्वरूप ही बताते हूँ जसे कि ( ऋत नाम्न 
कुस्माकरं ) ऋतुओं में में सुगन्धि हू; पुष्पों के। बनाने चाली 
चसनन्‍्त ऋतु है । इस कथन मात्र से यूस॒न्‍्त ऋतु ते भगवात्र 
के ही वचनों से भगवान्‌ का स्व॒रूप है| गई हे इसमें कुछ भी 
खनन्‍दह कर की बुत नदी रद गई । जब चखसन्‍त ऋतु 
मात्र ही प्गवान का स्वरूप देद् छे मई ते फिर हे।ली 
के भगवान का हृदय कहने में क्या आपत्ति हे ? जसे मुलुष्य 
का मध्य भाग हृदय हेएता है तम्े दी वदस्तन्त का मध्य ऋग 
शुगवाज़ का हृदय. दे। जाता; है। अन्न शक्ल यद् हवा जाती के 
कि जब वसनन्‍्त ऋतु भम्रयात्र्‌ कु शरीर है, हेत़क्ी उसका 
हृदय है फिर यहद्वां होली जल्लाने.का कया अर्थ है । इसका 
उत्तर बिलकुल निश्चित है कि अपने छुदयों में भगवान्‌ की 
ज्योति के जलावो भ्रर्थात्‌ जागृत करी इसी.कारण से योग- 
शांस्र में वसन्‍त ऋतु के योगाभ्यास के लिये सब श्रेष्ठ 
माना हे और यह स्व अनुभव से भी सिद्ध है कि ग्रधिकतर 
साधकों के इस ऋतु में ही सफलता मिला करती है। श्रतः 
डेकली जलाने का अर्थ आत्मा की ज्योति जलाने का ही संकेत 
है | अस्तु योगिक बात का छोड़ दीजिये सीधा साथा भगवान 
के वचनों पर हो विश्वास कीजिय: जब वह वसन्त के खय॑ ही 
अपना स्वरूप कद्द रहे हैं तो फिर हेली उनका, हृदय दे। दी 
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जाती है। यदि यह कथन सत्य है ओर आ्राप इसको सत्य 
मानते हैं तो फिर आप वसन्‍त ऋतु में अ्रत्छील गाना व व्य- 
भिचार फेलाना अपना धर्म केसे समझ बडे हैं? भला क्‍या 
आापकी गन्धि क्रियापे क्‍या भगवान का अनाद्र नही करती? 
हम यदि यह कह दे हि: आपके पतन का कारण आप ही के 
ये कुछ कुकर्म एं ता क्या दम सत्य नद्दी कहते ? 

>> 
धआ्यायुर्वेद और वसनन्‍्त-- 


४० ने कितने कामान्ध व निवु द्धि पुरुषों के। कदते हुए 
सुना है कि भारतीय चिकित्सा शासत्र की दर्टर से वसनन्‍्त 
ऋतु मम रक्त संचालन के लिए अ्रग्छील अवश्य बोलना चाहिये । 
दा भारत | आज तेरी क्‍या दशा है ! ,तेरी ही सन्‍तान आज 
क्यों पेसी जड़ सथा बुद्धि शन्‍्य हो गई है ? भला क्‍या रक्त 
सशञ्चालन के लिये अन्‍छीलता की आवश्यकता है ! वादहरे याद ! 
बलिहारि हे इन मनुष्य के नाम के कलंकित करने वालों की । 
हम ऐसे पुरुषों के लिये आयुवद्‌ के केवल एक दो वाक्य उद्धृत 
करते हैं, जिनसे वसनन्‍्त ऋतु में करने के कार्यों का सपष्ठी- 
करण है। जाता है | इनके पढ़कर खय॑ प/ठकबूलद ही आपने 
श्राप न्याय कर सकेंगे कि वसन्‍्त में वोय को भ्रष्ट करगे वाले 
अजत्हील गायन गाने चादिये' या रक्त ओर बीय के शुद्ध करने 
वाले व्यायाम करने चाहिये, भ्रमण करना चादिये तथा श्रामोद 
आनन्वोत्सव मनाना चाहिये । 








( १० ) 
मद्दषि सुश्रताचाय क्या कहते हैं-- 


लोक--व्यायामो ही सदा पथ्यं, वलीनो स्निग्ध भोजीनाम्‌ 
रूच शीते वसन्ते च, तेषां पथ्यतम स्मृत । 


स्निग्ध भेजन करने वाले ओर बलवान पुरुषों को 
व्यायाम सदा ही पथ्य अर्थात्‌ आरोग्य प्रद है, परन्तु शीतकाल 
ओर वसन्‍्त ऋतु में ते ध्यायाम निर्बल से भी निबल पुरुषों 
को पथ्य से भी महा पथ्य हे। जाती है। आयुवे द्‌ की दृष्टि से 
पथ्य एक अचूक ओषधि है ओर पथ्यतम का श्रर्थ एक 
महोषधि है'। अब पाठक ही सोचे” ओर कहें कि आयुवे द्‌ 
व्यायाम करने की आज्ञा देता है या अ्रत्छील व गन्धे गीत 
गाकर दुराचार व व्यभिचारं फंलाने की ? सवासेर को ककड़ी 
ओर सवामण का बीज वाली बात सत्य नही मानी जा सक्ती। 
सायद ही के|ई वुद्धिमान्‌ पुप यह स्वीकार करे कि अस्छील 
बोलने से रक्त सश्चालन हेकर उसकी शुद्धि हे।ती है, अपितु 
मात्र बुद्धि वाले पुरुष यही कहेंगे कि अश्छील बोलने से तथा 
उसी प्रकार की चेण्टाएे' करने से रक्त व वीय भ्रष्ट एवं दूषित 
हे। जाया करते हैं ओर कभी २ ते इसको परिणाम में कुछ 
तक होता देखा गया है। इसी रक्त एवं वीय की भ्रष्ट एवं 
दूषित अवस्था के खुधारने के लिये आयुवे द ने वसन्‍त ऋतु 
में व्यायाम के सर्व श्रेष्ठ पथ्य से भी महा पथ्य कद्दा है और 
जंसे वसन्‍्त ऋतु में व्यायाम के पथ्यतम कहा है। वेसे हो 
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व्यायाम की सफलता के लिये ब्रह्मचय पथ्यांदि पथ्यतर कहा 
है । इस व्यायाम ओर त्रह्मचय के तात्विक सम्बन्ध के ते 
एक साथारण से भी साधारण पुरुष कह दिया करता है' कि 
“पाई साहब व्यायाम करो ते लंगोट वन्‍्ध रखना” | यह बात 
विलकुल अजुभव सिद्ध सत्य है, चाहे जे। कर देखे | वसनन्‍्त ऋतु 
की सुगन्धित वायु में घीमे धीमे व्यायाम करके महान से जी 
महान वीय दोष मिठा दिया ज्ञा सकता हे; भ्रष्ट से की श्रष्ट 
शुद्ध हे। सकता है। ऐसे व्यायाम बताने के लिये ही तो 
आयुवे द ने कहा है कि “ वसन्ते भ्रमरणं पथ्यः अथवा वहि 
सेवन ” चसनन्‍्त ऋतु में भ्रमण करना ओर अप्लि सेवन करना 
ही एक उत्तम ओपधि है । 


मा मत 5 पक मी... पा शक 


वसनन्‍्त ऋतु में भ्रमण का महत्व--- 


वसन्त ऋतु में भ्रमण एक खउ्ज़ीवनी है, इस 
ऋतु में वायु नाना प्रकार की सुगन्धि बूटियों से औपधि ले- 
कर ञआ्राया करती है। ऋगवेद में कहा है कि--" आवात: 
वायु भेषजं ” हे वायु तू आती हुई अपनो ओरोषधि लेती आ । 
यह वायु आती हुई नाना प्रकार की ईश्वरीय ओषधिये' लेकर 
आंतो है अतः प्रत्येक खुखी जीवन के इच्छुक पुरुष का 
कत्त व्य है कि वह यसन्‍्त ऋतु की वायु में प्रातः: काल 
भ्रमण अवश्यमेव किया करे। इससे सेकड़ों तरह के गुप्त व 
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प्रकट रोग नाश दे जाया करते हैं। वसन्‍त ऋतु में आठ नो 
बजे तक का शोर स्नान अ्रमत जीवन प्रदान किया फरता है । 
मेरे अनुभव में वह्ि शब्द का अर्थ भी यही हाना चाहिये।<दि 
क्षयो रोगी वसन्त ऋतु में आसमाती पुष्पों की माला पछ्िन- 
कर 3धव बाहू पादांगुष्ट आसन कर पांच मिनट भी सूथ की 
रश्मियों के अपने हृदय पर लेयेगा ता उसका ज्ञय रोग एक 
दी वसन्त में अवश्यमेव नाश हेगा। ३० के विचांर से ते बद्री 
फल ( बेर ) मोगरी. मुली की फलिये , छूद्दारे, दाख, नारियल 
की गिरी आदि की मालाये' बच्चों फे पहनने में भी कोई आयु- 
थे दिक रहस्य अवश्य छिपा हुवा ऐै। इसी तरह के प्रत्येक 
भेदों से वसन्‍्त ऋतु कितने द्वो रोगों को मिटा सकता हे । 
सायद इमारे पूपज अ युवे्दाचायों ने किसी आ्रासाध्य रोगी के 
होली के द्वाम द्वारा ही रोग युक्त किया हे! क्‍योंकि होली के 
हम में श्रग्मि का ताप ओर भ्रमण दोनों एक ही साथ हे। 
जाते हैं जिससे रक्त में उष्णुता बहुत शाघ्र आ सक्ती है जा 
जीवन झोर आरोग्यता के लिये अति उपयोगी प्रतीत हे।ती है 
(एक सन्त ने जल में डूब मरे व्यक्ति की श्रपनी घूनी की गर्मी 
पहुचा कर जिन्दा कर दिया था) जिंसका श्रजुभव लेना 
चिकित्सकों का काय है ओर इसी विधि में वही ओर भ्रमण 
का महत्व हुवा करता है । अस्तु, चाहे कुछ भी क्‍यों न हे 
आयुवे द ने वसन्‍्त ऋतु में व्यायाम ही माना है न कि 
अग्छोल बोलना । आयुषे द से वसन्‍्त में अश्छील सिद्ध करना 
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अपने आरयुवे दायायों का महान अपराध करना है ओर 
अपने सदाचारी महा ऋषियों के।| ब्यभिचारों सिद्ध करके पाप 
से भी बड़े मारी पाप का भगी बनना है । 


9 आर 7 
ब््श्ं्र्य ्जयक सकनथ के । 


पुराण व वसनन्‍्तोत्सव-- 


तुराणों का देखने से डेली के कई कारण मिलते हैं 
जिनके यहां पाठकों के सन्पुख रखना है | आशा है 
पाठक इनके ध्यान से पढ़ेगे । नं० (१) में डस हेली 
के लेता हूं जिसमें भगवान शंकर ने फोमदेव के! भस्म किया 
था । इस देली का नौम कामददन यज्ञ हेतता है। इसे काम 
विदग्धा यज्ञ का यद्द अर्थ नही है कि मद्ददेव बाबा ने सृष्टि 
के बीज स्वरूप कामदेव के ही दग्घ कर दियां था अपितु 
इसका अ्रर्थ यह दे कि भगवान शंकर ने रूृष्टि की उत्पति 
में जे दोष दुराचार व्यभिचार आदि आगये थे जितसे सृष्टि 
मिबल, कायर, इतेात्साह, अकर्मरय व दं।धसूत्रा हेने लगी 
थी इन दोषों का ही फ़ूक दिया था | खष्टि के उत्तादक काम 
के! किसी 'शात्म ने ब्रा नही माना हे अपितु उसके सेवन 
करना भंगवान्‌ फे नियम रूप उचस्तके स्वरूप का सेचन करना 
है! जैसे कि ( प्रजनश्ास्मि कम्द्ष ) प्रजा उत्पादक कामदेव मैं 
हु (घर्मा' विदंद्धो थूतेषु, कामोस्मिभरतपजः ) दे अद्भु न 
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घम्म के अनुसार काम का बर्ताव करना मेरे स्वरूप की 
उपासना करना है क्‍योंकि धामिक काम में ही हूं । इस 
कथन से सिद्ध ही हेगगया कि सन्‍्तानोत्पादक क्रिया का नाम 
वह काम नहीं है जिनके महादेव बाबा ने भस्म किया था। 
इसका नाम ते ईश्वर की सूजन क्रिया है। वह काम जिसका 
नाश हुआ था वह ते व्यभिचार ओर दुराचार ही था । इस 
व्यमिचार रूप दुराचार द्वी को फ़ूक कर बुईंबाबा ने हेली 
मनाई थी। भावार्थ यद्द है कि इस दिन महादिवजी ने ग्रहस्थ 
सम्बन्धी दोषों के फ़ूक कर उनके निदोष सदाचार युक्त 
बनाया था परन्तु आज हमारे भारत के दुर्भाग्य से उसके हम 
फिर व्यभिचार आदि दोषों स युक्त बना रहे हैं। जिस दिन 
शिवशंकर ने कामदेव के भस्मशाद्र करके छोड़ा था उस दिन 
ही हम उसका.फिर से सूजन कर रहे हैं। जिस दिन शंकरजी 
ने व्यभियार दुराचार का सत्यानाश किया थो हम उस दिन 
दी फिर से उसका धूमधाम से प्रचार कर रहे हैं। जिस दिन 
साज्षात्‌ ईश्वर ने अपने नियम बनाकर आठ प्रकार के मथुन 
रदित ब्रह्मचय पूवंक अपने स्वरूप की उपासना करने की 
हमके विधि बतायी थी। ( जेसे कि “ऋतु भार्या' मुपेयात्‌” 
आदि वाक्यों से ऋतुकाल पयनन्‍त द्वी अपनी भार्या का सन्तान 
उत्पत्ति के हेतु नियम पूवंक सेवन करो कहा था ) परन्तु 
आश्रय है कि आज दम परमात्मा के नियम के विरुद्ध आच- 
रण कर रहे हैं। जिस दिन हम के “मात्वत्‌ परदारेषु” की 
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शिक्षा मिली थी वह भी वृद्ध बावा मद्दादेव द्वारा: शोक ! उस 
दिन दी हम समस्त स्त्री समाज का मन वाणी काया से व्यमि- 
चार की दृष्टि से देख रहे हैं। इस पर भी तुर्रा यह है कि 
यह शास्त्रीय आज्ञा है । उफ ! केसी अनर्थकारी भयानक पाप- 
प्रद॒ परिभाषा है आप गलन्दे वाणिये साथे गाले जाट! की 
कद्दावत सोलह आने चरितार्थ कर दिखाई है । 


दूसरे नम्बर की होली वीर बालक सत्याग्रद्दी प्रह- 
लाद की है यह विद्याथियों के आन्दोलन की विजय दिथि है। 
इस दिन बीर बालके प्रह्मद्‌ ने एक महान अजय आसुरी 
सप्नाज्य पर विजय प्राप्त की थी। यद्यपि यह कथा सब पर 
विदित है तथापि इसका सारांश देंदेना पाठकों के लिमे लाभ 
दायक समभता हू । 


न-नन्गन्न्ऋज््खख् डी 
कथन 


दिरणयकश्प ने अपने साम्राज्य में यह घोषणा करदी 
कि ( ज्ञ दातव्य' न हे|तव्य' ) न दान करो न होम करो, न जप 
करो, न पाठ करो, न पूजा करो, न ध्यान करो । बस, यदि 
कुछ कतव्य है तो एक मेरा नाम ही है। इसके विरुद्ध यदि 
किसी ने कुछ भी किया हे। डसके उचित द्राड द्वी मिलेगा । 
यद्द पितू आज्ञा सुनते ही बालक प्रह्मद का हृदय विदोण 
है। गया। उसका रक्त धामिक तत्व की अप्लनि से उबल पड़ा 
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ओर उस शुद्ध, शान्त, धामिक, वीर बालक प्रहलाद के रोम 
रोम में क्रान्ति मचादी, जिसने अन्त में वीर बालक' प्रहलाद 
के काय संत्र में ढफेल ही दिया | काय क्ष ज में आते ही इस 
वीर बालक ने पितृ-आज्षा के विरुद्ध पिद्यार्थी समाज में घोषित 
कर दिया कि मिन्नो ! यद्द शरीर एक दिन भस्मी की ढ़ेरो में 
परिव्रतन दे।ने वाला है' . जीव आत्मा का ईश्वर से भिन्न कोई 
अस्तित्व ही नदी है फिर इस अनित्य वरुपु के ममत्व में उस 
सत्य के भुल। देना और वह जी किसी' भय से; इससे बढ़ कर 
कायरता और अकर्मण्यता ही क्‍या है ? 


आश्रो ! इस अनित्य शरीर का ममत्य छोड़ो और डच 
के स्वरूप उस में द्वी ( ईश्वर में ) मिला दो | यदि इस मांस के 
पिएड शरीर पर कोई हिंसक जन्‍्तु टूट पड़े तो उसे इसे खाने 
दो । तुम अपने ध्येयों का 3० में लय करते ज्ञांवो । देखो फिर 
जु-परे खोंका कसे श्रन्त होता जाता है, ओर तुम क से 
खुख में गोते लगाते हे।। इस सत्यनिष्ठ बालक के सत्य उपदेश 
ने पिद्याथियों की काया पलट कर दी ओर उनका असत्य 
शरीर मोह छूट कर सत्य आ्रात्मा में जा मिला । उनके मुद से 
अपने आप ही निकलने लगा कि भस्म से बना हुवां शरीर ते 
अन्त में भस्म ही है तुम अपने निज स्वरूप 3“ के भजे। 
उनके हूंदयाँ में 3“ था, उनके श्थांस परश्घांस में 3० था, 
उनकी वाणी में 3४ था, उनके रोम रोम में 3४ था, उनके 
मंएंड पर 3४ था, उनके वस्मों पर 30 था, उनकी अोलों पर 
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3» था उनकी क्रान्ति में 30 था, उनकी शान्ति में 3० था, 

कहां तक कहें उनके रोने में 30 था उनके हं सने में 3० था, 

उनके गाने में 30 था, उनके चिल्लाने में 3० था, बस सब 3 
मन्त्र के मतवाले थे ।बस अ्रब क्या था इन बीर«बकि रण॒वीरों. 
का दे निक जलूस निकलने लगा जिससे मांत्र जीवधारियों के 
हृदयों में घामिक क्रान्ति की आग जलन लगी। इधर इस 
आन्दोलन को देख हिरणयद.रसय ने क्री अपना आसुरी दमन' 
चक्र चलाना शुरू किया । 7सने इस रखकबांकुरे को पव॑तों से 
गिराया, बिष पिलछयां, सर्यों से कटवाया, खूनी शेरों से मुच- 
वाया परन्तु सत्य के कोन मिंटा सकता है? जो सत्य के 
मिटाना चाहता है' वह या ते स्वय' मिट जाता है या स्वय 

सत्य हे।कर सत्य में मिल जाता है। जब हिरण्यकश्प' के 
पूर्वाक्त सब प्रयोग निष्फल हे। गये तब उसके इस सत्यनिष्ठ 
वीर बालक पर अपना अन्तिम प्रयोग भी चलाना पड़ा। वह 
प्रयोग श्रग्मि दरड था जिसमें कोई भी वस्तु नही बच सकती। 
पर यहां ते। “ नन॑ दद्दति पावक ” ही सिद्ध हुवा। प्रहलाद 
अ्रम्मि दएड को पाकर वही रहा जो कुछ वह पहिले था । उस 
को अ्रम्नि जला नहीं सका अपितु उसको ओर भी शुद्ध बना 
गया। प्रातःकाल हे।ते ही श्राकाश बोल उठा कि सत्य की ही जय 
द्वोती है। वायु गूज गूज कह कहता था कि “अवश्य मेव' 
भगवान भास्कर अपनी कलाओों से साक्षी देते हुए कह रहे 
थे 'सत्य कहा! । पृथ्वी के मात्र परिमाणु गूज़ रहे थे 'सत्य- 
मेच” कहां तक कहें' दुष्ट हिरएयकश्यप का हृदयेश्वर भी कह 


( रै८ ) 


रहा था 'सत्य' | इस देवी वाक समूह को सुनते ही समस्त 
धामिक समाज्ञ ( जो शोक सागर में ड्रब गया था ) जाग उठा। 
सब फौरन दी प्रहलाद के दण्ड स्थान की ओ्रीर दोड़ पड़े मानो 
उन्हें प्रक्रति कद रही थी कि तुम अपने नेसा की विजयपताका 
जा देखो | वहां पहु चते ही उनके |मु्खों से भी अ्रचानक ही 
निकल पड़ा कि हेलली है। वीर प्रहलाद को जय हे।ली है। 
दृष्ट शासन को श्रन्त्येप्ठि हेली है। इसी विजय लिपि का 
नाम वीर बालक प्रहलाद की जीत हेली है। इसके उपलक्ष 
में जे आनन्दोत्सव मानां था डसी का नाम हे।लिकोत्सव है। 
इस उत्सव की पालकी में बालक वीर प्रहलाद था, शंख 
आदि बाजे थे, महल ओर विजय सूचक शब्द दोले ओर गाये 
जाते थे पूर्वोक्त मन्त्र से श्रकित पताका भी उड़ रहा थी। आज 
के उत्सव में डरपोक से डरपोक ओर कायर से भी कायर जी 
हथूर से भी जी हजूर आ मिले थे। यह उत्सव क्या था भारत 
की वदिक धामिक तथा राजनतिक स्वतन्त्रता का जन्म दिन 
था। अजय आखसूरयो बल की प्रन्त्येष्ठि तिथि थी। आज 
घामिक समाज में आनन्द था खुर्शा थी, हास्य था, मोद था, 
तृप्ति थी, साइस था धयं था, शान्ति थी और क्रान्ति थी। 
इधर अखुरो समाज में लज्ञा थी, ग्लानि थी, दुख था, खेद 
था, क्लान्ति थी, रोदन था, सुस्ति थी, पराजय थी। दम 
हसते थे वे रोते थे | इमारे लिये हेलो नररतक्तक यज्ञ का सृत्यु- 
अजय होम कुण्ड था। डनके लिये हेली एक भयानक शम- 
शान भूमि थी। हमारी विजय के विमानों में बढे हुवे देवता 


(१६ ) 
देख रहे थे। गत्धव गा रहे थे। इन्द्र के नन्दन बन के माली 
पुष्प वर्षा रहे थे। झ्षगवान भरी कृष्ण वीर बालक प्रदलाद के 
अपने स्थरूप की पदयी प्रदान कर रहे थे--/ प्रहलाद श्वास्मि 
देत्यानाम ” दृत्यों में प्रदलाद मैं हू । परन्तु शोक है आज हम 
के कि जिस दिन भगवान्‌ एक अखुर बालक के उसके आ- 
चार पर मुग्ध हेकर उसके अपना रूप प्रदान कर रहे थे, 
उसी दिन दम आसूरी भेष भूषा बना कर प्रदलाद के आदर्श 
के काला कर मिटा रहे हैं, जिस दिन हम वीर विजयी बालक 
प्रदलाद के साथ “ तेजोसी तेज मयी देही ” 'बलं असि बल 
मर्य। दही' के परम मज्वल गीत गा रहे थे, हाय ! आ्राज उसी 
बालक शिरोमणि की स्मृति मे उसी पवित्र दिन के महान 
अमझल मय अग्छील गीत ग। रहे हैं | ऊफ ! वद भी अपनी 
माताओं एवं वहिनों के सन्मुख। जिस दिन असुर व्यभिचार से 
उनके सतीत्व की रतक्ता हुईं थी उसी महान्‌ पवित्र दिनके हम 
व्यभिचार की मूति बन कर घूमते हैं । अब पाठक ही कहें कि 
क्या इसका दी नाम वीर बालक भक्तशिरोमण राजषि प्रहलाद 
की हाली टै--कदापि नहीं ? यह ते आखरी सम्प्रदाय का 
एक भयानक उत्पात है जिलके मिटाने के लिये वीर बालक 
प्रहलाद ने अग्नि दूर ड जेसे भयानक दण्ड के स्त्रीकार किया था। 


३» तीसरे नम्बर की होली पूतना प्राण हरण है । इस 
में दूध पीते हुवे बच्चे के येगिक बल का परिचय है । इतने 
अवस्था में ऐसी बड़ी दानवी के मारने का सोभाग्य सिवाय 


र ( २० ) 


हिन्दूधर्म के अन्य किसी धर्स ने प्राप्त नहीं किया है। कथा 
इस प्रकार है--एक दिन क'स की “5पथरी पूतन। भगवान 
श्री रष्ण बन्द्र के मारने की इच्छा से अपनी कुचा का दुग्ध 
"जाने लगी जिसमें विष लग. 5: 7 परन्तु इस गुप्त कपट 
के ज्ञाता विष का अन्त **. वाले ..-ान भ्रीकृष्णयन्द्र दूध 
के सांथ ही -  प्राणों का पीने लगे। इस प्राण विनाशक 
बालक की ल' । से बचने के लिये पूतना आकाश में दोड़ी 
परन्तु इस बालक के योगिक बल के आगे वह श्रश्रिक नहीं 
दोड़ सकी अन्त में जीव रहित हेाकर वह यशोदा के 
आंगन में आपड़ी ओर हमारे बाल स्वरूप भगवान इसके 
वत्तस्थल पर द्वास्य मुद्रा से खेलते हुये से मिले । यशोदाजी ने 
भगवान्‌ केा बड़े कोतुदल से उठाया ओर उसके कुशल त्ञम 
के लिये गोधूलि स्नान तथा गो पूछ से मार्जन किया । बुढापे 
कें बालक का इस भयानक उत्पात से बाल बाल बसने के 
उपलक्ष में बड़े २ पुणयदान किये। अनाथों के भेजन वस्त्र 
दिये । इसके आनन्दोत्सवों में गोप गापियों से मूल गीत गवाये 
गये । गोपी यशोदा के ओर गोप नन्दबाबा के बधाइयां दे रहे 
थे । इसका अलुभव वेही स्नी पुरुष जान सकते हैं जिनका 
वृद्धाअवस्था का बालक ऐसी ही भयानक रोगावस्था से या 
अन्य संकट से बच जाया करता है! इस पूतना के दाद्द से 
ही हे।ली जलाने का अ्रभिप्राय हे ज्ञो सायंकाल में दी जलाई 
गई थी | भगवान श्रीकृष्ण न जाने इन फशुओं की आसुरी 
चुक्तिरूपी पूतना के कब प्राण पीचेंगे ? 


( २१ ) 


चोथे नम्बर की होली भविष्य पुराण के उत्तरपर्व 
अध्याय २२ में आती है जिसके आधार पर ये रुढ़ीवाद के 
पंडित अज्ीलता का समर्थन किया करते हैं । वह कथा यों 
है--एक माली नाम का राक्षस था जिसकी बेटी का नाम 
दुगढा था श्रोर उसने तपस्या करके मद्दादेवजी से मृत्यु रहित 


होने का!वर प्राप्त किया था। 


मद्दादेव बाबा ने इसके बच्चों से भय कह कर बर 
दे दिया | इसने मत्यु रहित हेने की खुशीमें घमएड से कहा 
कि बायाजी बच्चे ते मेरा भोजन ही हैं ( बाबा इसकी बात 
सुनकर बड़े खुश हुवे ओर मनमें कहा कि इस दुष्टा का अ्रभी 
यह भी हेशश नहीं कि कभी २ भ जन भी मृत्यु का कारण 
हाजाया करता है। बस अब क्या था? यह तो लगी समाज के 
बच्चों के खाने । इसने एक तरह का दृत्याकाएड ही मचा दिया। 
इस हत्याकाणड से असित हाकर जनता अपने शासक रघु- 
राजा के दरबार में जाकर कूकी ओर कटद्दा कि राजन किसी 
ड॒पाय से दमारे बच्चों के इस दुष्टा से बचाइये । राजा प्रज्ञा का 
अर्थ नाश खुन कर एक वार स्वय' तस्त हे! उठा ओर उस 
समय ही अपने कुल गुरू महर्षि वविष्ठ को बुला कर कहा कि 
देव कोई ऐसा प्रयोग बताइये जिससे इस दुष्टा का नाश हे।कर 
प्रज्ञा के बच्चों की रक्ता हे। वशिष्टज़ी ने बहुत कुछ सोच विचार 
कर एक बाल रक्षक यज्ञ का विधान निकाल दी दिया। इस 


ह (२२ ) 


को विधि यद्द है कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन सायंकाल 
में किसी लस्परे चाड़े मंदान में लकड़ी छाने ( उपलादि ) आदि 
का एक बड़ा भारी ढ़ेर लगाकर उसमें अ्रम्नि प्रज्जलित कर 
मात्र जातियों के बालक काष्ट के अख्र शऊ््र धारण करके 
रक्तोगत मन्‍्त्रों के बोलते हुवे छूवा छूत के भेद भाव के छोड़ 
कर होम करें ओर मात्र स्त्री पुरुष भी अड्डा अड्डं कद कर 
डस होम कुरड की प्रदक्षिणा करे । इस हमले के। सुन कर 
तब वह॑ पापीनि बच्चों पर आ पड़े तब हो सब बच्चे यदि उस 
पर छूआछूत का भाव छोढ़ कर टूट पड़े गे ते वह अवश्य- 
मेव मरेगी। इसके पश्चात्‌ बच्चों का गुड़ खिलाकर उनसे 
आनन्द दायक हास्य रस के गोत गंवाते हुवे बड़ी सावधानी 
से रात्री भर जागरण करवाते । प्रातः काल स्नान आदि करके 
सब अपने अपने धन्‍न्धों में लग जावे। यह सब किया गया 
जिससे उस पापीनी का नाश हुआ ओर प्रजा में शान्ति की 
स्थापना हुईं | इसी हेली के नाम आज ये अग्छीलता के तांडव 
जत्य किये जा रहे हैं, क्योंकि इस में एक जगह स्वेब्छा से 
बोलने का लिखा है पर अग्छील प्रेमियों के यह भी नहों 
सूभता है कि जब इसका नाम ही बालकेष्टि रक्षोगन श्रसुरों 
को मांरने वाला यज्ञ है तब इसका अख्रीलता से सम्बन्ध ही 
क्या है? यदि ये स्वेच्छा! का अर्थ अश्छील ही लेते हैं ते 
फिर इस प्रसक्ञष में श्रद्दत चरडालों से हाथ प्रिलाना कांष्ट के 
शस्त्र अस्र लगाता गुड़ खाना भी ते लिखे हैं क्‍या ये उन 
खाणडांलों से द्वाथ मिला कर गुड़ खाने के भी तंयार द्वोते हैं? 


शक 4 


( २३ ) 


कदापि नही । ध्यान पूर्वक देखने से यह सब बाते' गोण है 
ओर एक ढुंडा का मारनां ही मुख्य है। यदि यह दुष्ठा 
पू्षों क्त साधनों के बिना ही मरजाती ते| अन्य बातों की 
कोई आवश्यकता ही नही' पड़ती | अतः हम की भी इस 
दिन अपनी आखसुरी बृतियों को ही मारना चादिये चाहे अन्य 
साधन हों या न हों | 


मेरे अनुभव में ढूडा नाम किसी बच्चों के रोग 
का होगा जे अग्नि का ताप गुड़, फा खाना काष्ठ 
(९ कोई बूटी ) शस्त्र परिश्रम, भ्रमण का करना रात्रोमें 
जागरण करना आदि से नाश होता होगा । उपरोक्त 
मात्र बस्तु व साधन रक्त दोष का मिटाने पाले हैं 
जे। इसके नामों से भी प्रदीत हेता डै । इसके नाम ये हैं... 
ढुडा, ढोंडा, अड्ग शीतोष्ण, हेलिकादि । हूढ़ने, खोजने, 
परताल, निदान करने से जा रोग जाता द्वो उसके ही ढू डा, 
डॉडा कहते हें। अडे हुये भयानक अशाध्य रोग के अडइ। कहते 
हैं । सदी गरमी से होने वाले रोग के शीतोष्ण कठते हैं। 
हेम से शांत हेने वाले रोग के! हे।लिंका कहते हें। केसी 
सुन्दर एवं तात्विक परिभाषा है। यूनानी ग्रन्थों में माली 
नाम भी एक सोग का आता है जिससे कई तरह के रोगों का 
जन्म हेना लिखा है वेजानिक द्ट से यह हेली बड़े ही 
महत्व की प्रतीत होती है जिसेका आज भारत दुर्भाग्यवश 
दुरुपयोग कर रहा है जे। भारत ओर भारत की सभ्यता के 
लिये पक भल्‍द्गभर कालिमा है। चाहे कुछ भी क्‍यों न दे! इन 


( २४ ) 


मात्र कथाओं का सारांश धर्म की रक्षा ओर अघर्म का नाश 
है आरोग्यता की रक्षा ओर रोग का नाश दे सदाचार की 
रक्ता ओर व्यभिचार दुराचार का नाश है | इस सारांश से 
केाई भी वृद्धिमान पुरुष कह सकता है कि अश्छीलता का 
व्यवहार धम है कि अधम | 


>> त-+..आममय 0८22 -......... 
धरम शास्त्र ओर होली-- 


3» एक धर्मसिन्धु का छोड़ कर किसी भी थर्मशास्त्र 
के कर्त्ता ने होलों चरचा नही की हे धर्म सिन्धु एक अर्वा- 
चीन संग्रहित भानुमति का कुनवा है | उसमें भी एक ज्योतिष 
के ग्रन्थ कां प्रमाण है जिसका हेली से कुछ भी सम्बन्ध 
प्रतीत नही हाता। चाहे कुछ भी क्‍यों नही हे! उसमे श्रग्छील 
शब्द इतनों खुली भाषा में लिखे हैं कि जिसे काई भी सभ्य- 
पुरुष न लिख सक्ता है न बेल सकता है| फिर न जाने इस 
ग्रन्थकरता ने यद्द शब्द किस निललजता से लिख दिये हैं 
जिनके बल पर आज भारत में खुले आम निललजता का 
प्रचार हे। रहा है ऐसे व्यभिचार के केाई भी पुरुष धर्म नहीं 
कद्द सकता ।लिखने वाले ने ते अ्रपने हृदय पर पत्थर रखकर 
लिख ही दिया है परन्तु बेलने वाले डसके। ओर भं विष बना 
रहे हैं । वे यद्द भी नहीं सोचते कि इन शब्दों का कुछ और 
भो अर्थ हाता हे कि नही | ये शब्द शास्त्रों में अनेक श्रथों 
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में आये हैं। भगनाम उन ईश्वर को छः वस्तुओं का है जिनके 


होने से मनुष्य साक्षात्‌ भगवान्‌ ओर स्त्री साक्षात्‌ भगवतो 
हो जाया करती है । 


भग का येनि भी कहते हें | यह भी एक ईश्वर का मुख्य 
नाम है जेसे 'शाख्त्र यानित्वात्‌' शाब्म्रों की योनी होने से उस 
के यानि कहते हैं । विश्व की उत्पत्ति का कारण हेने से 
भी उसके योनि कद्दते हैं। भग का द्वी एक नाम भग भी है 
जे हेम ऋग्वेद हेता झ्ग्नि, वसु वाक, पृथ्वी, सन्त, गायत्री 
प्राची, आदित्य चन्द्रमा, वीर्यादि हेते हैं, जे धमरक्षा और 
अधम नाश के लिय परम प्रार्थेनीय है जिनके लिये हे।ली 
मनाई जान लगी है । 


ऐसे ही लिंग नाम भी शास्त्रों में आत्मा परमात्मा ईश्वर 


के ही नाम हे जा यहां उच्चारण करना बिलकुल ही ठीक है 


राक्लसवध धर्म रक्षा यश्पूति इन नामों के बिना कभी हे।ती 
है जे हेलली के मख्य विषप है । 


१ 'भूतानियानि' स्वतास्वतु । ऐसे ही उपनिषदों में लिंग 
नाम भी परमात्मा जीवान्मा आदि नाम के अनेक स्था्ों पर 


ग्राता है पाठक बह दखन की चेष्ठटा करें | 





( २६ ) 
फाल्लुम और होती--- 


फाल + गुण यह दो शब्द फल, फूल, कार मार, फाल 
मंज़री के गुणों के बताने वाला मद्दीना है। इस मददीने में 
मात्र वस्तुओं की मंजरी के गुण हम द्वारा निरक्षण किये 
जाते थे याने परखे जाते थे अतः इस महिसे में दवाली मनायी 
ज्ञाती थी। सायद्‌ इस यश्ञ का नाम फास्युनेष्टि फल फूलों के 
गुणों के। परखने वालो इष्टि होगा, जिसका अधिकार आयु- 
वें दाचायीं के! ही हे।ता हागा। इसके प्रमाण में आजकल के 
आयुये दान्वेषक भी इस ऋतुराज में बू टो परित्ता किया करते 
हैं, वर्योंकि इस ऋतु में मात्र यनस्पतियें अपने पुष्पों के 
ज्लेकर विश्व में अपनी पराछ्ा देने आया करतो हैं| इस ऋतु- 
राज में बूटी के मात्र प्राकृतिक गुण वस मान देते हैं अत: 
इसके फाल्गुत कद्दते हैं | परन्तु आश्वय ओर शोक दै कि 
जिस ऋतु में मात्र बनस्पतिये' अपने गुणों को दिखाने बताने 
आते' हैं उसी गुणखानि ऋतु में मनुष्य समाज में मात्र अव- 
गुण फूट पड़ते हैं। 


धन्य है इस सभ्यता की मूति मनुष्य के जे गुण के स्थान 
में अवगुणों की परीक्ता देता है | कहां ते आज के दिन 
मनुष्य समाज के अवगुणों की होली हे।म हेता था ओर कहां 
अथ उसी दिन मनुष्य के गयणों की हेली फू की जाती दे | 
बलिहारों है इस उलट फेर की । 


( २७ ) 
शिष्टाथार और होली-- 


कितने दो पुरुष इस हे।ली रूप शाम यज्ञ फे साथ में 
शिष्ठाचार के नाम से अग्छीलता का मंडन किया करते हैं ओर 
इसकी पुष्टि में वे 'मदहाजनों येन गतरुप पन्‍थ' कद कर चिल्ला 
पड़ते हैं. कि जदां श्रुति ओर स्क्व॒ति में पिियोध आ पढ़े वहां 
मद्दान्‌ पुरुषों के मार्ग से ही चलना धम है। परन्तु बुद्धि के 
दवालियों के यद्द भी मालुम नद्दी है कि ( महांन्‌ जन ) महद्दा- 
जन किस के कहते हैं और शिष्टाचार क्या वस्तु है ? यदि 
हम बुद्धिमानी को सत्य कसतोटी से देखेंगे तो हम के! पता 
लगेगा कि महाजन उन पुरुषों के! कहते हैं जिनकी महानता 
समस्त जीवधारियों की उन्नतिदायक हो। सबके; सदाचार के 
ढाँचे में ढालती हे।। उन्दी पुरुषों के आचरण व्यवहार का 
नाम शिशाचार हे । शिषप्टाचार का सीधा साधा अथं यद्द है 
कि शिष्ट भअर्थात्‌ श्र प्ठ पुरुषों का आचरण | यद आचरण मन 
वाणी शरीर के विकार, दोषों के त्याग करके ही किया जाता 
है। देखो | इस पर शिवइतजी मद्दाराज भी यहो कहते हैं कि 
'शिकष्षायार धारकर, मनका विकार तज,' मनयाणोी काया का 
निदोष किये विना शिष्टाचार ग्रहण दी नहीं किया जा सकता 
ओर जे किया जाय ते वह शिष्टाचार ही नहीं है। अस्तु 
जिसके आचरण क्रम में यत्कियित भी अशिष्ठता अनायारता 
आज्ातो है न से उनके केाई शिष्ठ पुझष दी कद्द सकता है 


( रेध ) 


ओर न उनके कम का ताम ही शिशाचार हे। सकता है। जे 
शिष्ठ पुरुष हेते हें उनका ही नाम महाजन, महापुरुष मद्दान्‌ 
पुरुष होता है न कि सफेद बाल बालों का । मात्र धर्मों के 
शास्त्रों में कहा गया है कि निगे सफेद बालों से कोई वृद्ध नही 
दाता है अपितु भ्येत पवित्र ज्ञान से ही वृद्ध होता है। मद्दा- 
पारत में भीम द्वोण कद्दते दें कि पुत्र जे करने योग्य फा ओर 
खकरने योग्य के नहीं जानता है जे! धम ओर 'अधम के 
नहीं जानता है जा माग ओर अमाग के नदी पहिचानता 
# और उन्नति और अबनति से अनभिज्ञ है ऐसा गुरू तथा 
बुद्ध ओर उसके आचरण त्याज्य हैं चाहे वह बुद्ध से भी वृद्ध 
क्यों न हो । विदुग्जी भी ऐसा ह कटठते हैं कि जो आचाय 
कल्यान पथ पर नहीं लेजा सके वह त्याज्य है । अस्तु शिष्ट 
मद्दांन्‌ वृद्ध पुरुष उसे ही कहते हैं कि जिसके आनग्ण 
शाख्ानुकूल उन्नतिप्रद पर्रित्र जीवन दने वाले हों | इसी तत्व 
का ध्यान में रखकर महपि ज़मिनी ने रूढ़ें| से शास्त्र के। बल- 
बान कहा है । यद्दी बात भगवान भ्रीकृष्णचन्द्र गीता अध्याय 
१६ में कहते हें कि करने येग्य ओर न करने येग्य की व्य- 
वस्या शास्त्रों से ही जाननी चाहिये ओर शास्त्रविधि से विरुद्ध 
कामबश हे।कर वर्तते चलते हैं उनके सिद्धि खुख परमगरति 
उश्षति नहों' मिलती है। इस मात्र कथन से सिद्ध हे।ता है 
कि यही शिक्षाचार रुढ़ी मान्य हे।ती है जा शाख्त्रोक्त सिद्धि 
सुख परमगति उन्नति देनेवाली हे! न कि बद्द जे। सिद्धि सुख 
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परमगति उन्नति के मिटा कर मनुप्य के मनुष्यपन से भी 
गिरा देने वालो हे! । यदि ऐसा हो हेतता ते वृहस्पति ओर 
चन्द्रमा वाला बंटवारा आज्ञ हमे करना चाहिये था इत्यादि 
अनेक उदाहरण शास्रों में शिशचार ओर वृद्ध पुरुषों के हमें 
मिलते हें जिनके हम नाम लेते हुये भी पाप समभते हैं। 
अतः धर्म ओर शाम्म्रों से विरूद्ध मद्दाजन पुरुषों के माग के। 
भी शास्त्रकारों ने त्याज्य हो कहा है। देखिये हाथी के 
घाखे में भवण का वध देने पर राजषि दशरथ क्या कहते हैं 
कि कभी कभी रज या तम के वेग में श्राकर श्रुति श्रोर सप्ठति 
यों के ज्ञाता मद्दाजन पुरुष भी पथश्रण्ट हाजआया करते हैं 
क्योंकि मैंन जानबूक करके भी यद्द नहीं' सोचा कि धर्म शास्त्रों 
में हाथी का शिकार वजित है अत: महान पुरुषों के भी सब 
काय मान्य नहीं हुवा करते हैं फिर नही जाने ये कामान्ध 
पुरुष हे।ली जसे पविन्न त्योद्ार पर यद्द अत्याचार क्‍यों फेलाते 
हैं? परमात्मा उन्हें' सुबुद्धि द। 


४५७०-००“ ४ ्तजकाता।.....+> 
आड्गर-वसन्त-होली- 


कितने ही चंचल पुरुष कह दिया करते हैं कि वसंत 
ऋतु में श्ट गाररस श्रवश्य गाना चाहिये। इस मत से कई भद्र 
पुरुष सहमत देखे जाते हैं ओर इसी रस के नाम से वह 


( ३० ) 


समाज में अश्छीलता रूप व्यभियार दुरायार का प्रचार किया 
करते हैं। यदि इनको >एंज्रांररसके तात्विक स्वरूप का शान 
होता तो ये कभी अपनो जिदृवा पर अश्लीलता की गर्ध 
लगाकर समाज में दुराचार दुर्गन्धी नदी फलाते हे।ते। 

श्य क्ाररस परमात्मा के उस सोन्द्य का नाम है जिससे 
श्टज्ञार की मात्र वस्तुश्रों उत्पन्न हुई है। श्ट बीज लक्ष्मी विधा 
क्रांति तेज शक्ति रक्त आदि का सूचक है; ओर गार नाम 
घरस्वानादि का दे । अतः जे लच्मी विद्याक्रांति तेज शक्ति 
रक्त आदि का घर हो या जिसमे य मात्र वस्तुओं बनती हे! 
उसके। हो झज्ञाररस कहते हें | यह सब वस्तुओं सिवाय 
परमात्मा के अन्य क्रिसी एक में नद्दी मिल सकती अत 

परमात्मा के गयणों का वशान ही श्झ्वाररस का वणन है परमा 

समा के सोर्य की उपासना ही सोन्श्य की उपासना दे | 

इसी परमात्मा के देन श्टड्वार से सुसज्जित हेकर वसनन्‍्तऋतु 
आती है | ओ इस रहस्य के सेमभते हैं वे कभी वसस्तऋतु 
में श्ड्वार के विधातक अश्छील शब्दों के वसनन्‍्तऋतु के 
भेट नहीं करते हैं। अस्तु श्टज्वार, सोन्द्य सुडौलता यह 
पक ही वस्तु के नाम है जिसमें सुडोलता नह उसमें सोंदय 
हो नहीं, जिसमें सोन्द्य नहीं यह >टक्वार दी क्या ओर क्यों 
होगा ! बस इन तोन वस्तुओं के ही #ंड्रार रस को बीज 
समभ; कर अएड्वार रस के उपासकों का इनके बनाने अर्थात्‌ 
भाने में लगजाता चाहिये ! हन तोनों तत्वों की वृद्धि क्रम से 
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व्यायाम, अज्लास्रथ, एवं सदाचार से देती है इनके प्रचार 
के! करना यढ़ाना ही वसन्‍्तऋतु में शर्नाररस का गाना दे 
जिन शब्दों से इन पृर्तोक्त सोन्द्य के साधनों का गाश दावा 
है उन शब्दों के काई भी बुद्धिमान पुरुष श्टक्राररस नहीं 
कह सकता है | अस्तु वसम्तऋतु में श्टक्वाररस वृद्धि के 
लिये क्रम से ब्रह्मचर्य सदाचार व्याय/म के ही गाना चाहिये 
इससे ही भारत के नवयुवकों का सोन्दय श्टज्ञार बढ़ेगा 
जिसको वृद्धि से ही भारत में भ्रय एवं प्रेय अथवा अभ्युदय 
ओर निश्रय के अबीर गुलाल उड़े गे अन्यथा >टड्वार रस के 
नाम से तुम अपने जीवन का व्यभियार की छुरी से काट रहे 
हे। । आठ प्रकार के मंथुनों में से सातों के अपना रहे हे। । 
ट्राचार की चिता में सदाचार के फू क रहे है, निबलता 
की अग्नि में सबलता की आहतियें दे रहे हे।, अधर्म की 
कप् में धर्म के गाढ़ रहे हे। भारतीय सभ्यता के सिंहासन पर 
असभ्यता के बिठा रहे हो। अभ्युदय, निर््नश प्रेय, श्रेय 
अर्थात्‌ उन्नति और मक्ति के! मिटाकर अवनति ओर नक के 
तयार कर रहे हे।। डफ ! यह देखो तुम्दारी आकृति के। देख 
कर आकाश में सोन्द्य रो रहा है वह कददता हे कि हाय 
आंधुनिक सुन्दरता! तेरी आँखे सतकभ्रह्ञ के सदश अन्दर 
गढ़ गई हैं, गाल चूसे हुवे आम्न की तरह बठ गये हैं, छाती 
कुर्मे के पेट के सदश अन्द्र के! गुसती जारही है, पेट भग' 
यान गणपति से भी बाजी मार गया दे, टोंगे कुस्‍के को 


( ३२ ) 


टॉगों से भी स्थूल हे! गई है। अब जरा अपने घोवुओं के 
भी देख लीजिये कि किस सांचे में ढलते जारहे हैं क्या साहब 
लोगों की सिगरेट इन से लीत सकती है कदापि नहीं । शोक ! 
शोक ! महाशोक !!! आप इतने झुन्दर होकर भी श्ड्भाररस 
के गाने का ठेका ले रहे हैं | सचमुच ही जिसके नाश के दिन 
निकट आते हैं उसके उलठा ही सूझा करता है नही ते हम 
शज्भाररस के नाम पर शकह्लारसस के ओवने तत्वों केश क्‍यों 
मिटाते होते ! 


_>्यानंीि 


हास्य और धज्छीलता- 


पूर्रोक्त श्टज्ञार रस के ठेकेदार ही वसन्तु ऋतु में हास्य 
रस के द्वारा भी अग्छीलता का समथन किया करते हैं । 
परन्तु 3० इस बात के कहते भी संकेाच नही किया करता है 
कि जसे यद्द वृद्धि के अ्रन्धे »ड्भार रस के तत्व से अनभिज्न 
हैं बसे हो ये दास्य रस के तत्व से भी अ्रनभिश्ञ ही हैं जसे 
आकार रख का तत्व शरीर की प्राकृतिक बनावट है बसे हो 
हास्यरस का तत्व भी हृदय की खिलावट है । जेसे प्राकृतिक 
सुडोलतायुक्त सोन्द्य. पर मात्र शज्ञाररस नत मस्तक हे। 
जाते हें वसे ही प्राकृत हृदय के हास्य पर मात्र हास्य निसार 
है। जाया करते हैं। जिसके हृदय के हास्य की रस्मिय' उसके 


( देर ) 


मुंख घधडल पर आकर इसके हृदय के माव विश्व के सनन्‍्मुख 
बिखेरा करती हे उसी हास्य रस के मतवाले को हास्य करने 
का अधिकार हुवा करता है। इसके हास्य रस में सत्यता 
ओर पश्ित्रता दोनों ही तत्व निहित होते हैं. वह अपने हास्य 
से विश्व के भावों की काया पलट दिया करता है। ऐसा हास्य 
सचमुच ही हृदय के देवता की प्रेरणा हुवा करता है इसमें 
मिथ्या ओर अग्छीलता के लिये जगद्द दी नहीं द्वातती है। 
सच बात ते यद दे कि द्ञास्य रस देतबाणी का ही नाम है 
जिसमे अखत्य का सत्य, पाप के पुण्य अधर्स के। धर्म, दुख के 
सुख, अपगुण के गुण, अयवित्रताका पत्रित्रता, तथा अकर्म एयता 
के कसरयता में परिवतन करने की महान शक्ति होतो है। 
जिनके हृदय का हास्य रख रूप देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हे! गया है 
वह पुरुष सहज में ही निर्जीव के जीवन परतन्त्र के स्वतन्त्र 
काथर के वीर, डरपोक के निर्भोक, नामद के मंद निबल 
के। बदली, व्यभिचारी के सदाचारी चना सकता है। आज यह 
हास्य रस का देव ही भारत के हृदय मन्दिरों के छोड़ गया हे 
अत, भारत की सोभ्षाग्य श्री दुर्भाग्य में बदल गई है। अब 
3 हास्य रख के एक दे! उदाहरण दता है जिनसे पाठक 
समकभे गे कि दास्य रस किस के कहते हें ? उसमें केसो 
विचित्र शक्ति हे।ती है? हास्य में हास्य ऊंसे समा-जाता है ? 
चह कितना पवित्र हेता हे ? इत्यादि ॥ 


( रे४ ) 


एक समय॑ मद्दा माया लक्ष्मीजी पाव॑ंतीजी से हँसो मज़ाक 
करने केलाल पधारी' । यहां पहुं चते ही पूँछा कि बहद्दिन वह 
पशुओं के मालिक कहां हैं ? पावतीजी तुरन्त लक्ष्मी के हृदय 
की बात ताड़ गई, ओर उत्तर दिया--बहिन वे कही वृन्दावन 
में बछड़े चराते हे।गे। लच्ष्मीज्ी कुछ शरमिन्दा हेकर बोली' 
नही बहन में तो उन चावलों के चवंया के पूछती हू । 


पावती--वद भी सुदामा की काख से छीन कर चज! रहे हे।गे। 


लच्मी-( संकाय कर ) में तो उस फल पत्ति भक्तषक के 
पूछती हू । 
पाबती--( मुस्करा कर ) बदन विदुरज्ी के घर या काम बन 


में द्रोपदी के पास खा रहे देगे, क्‍या तुम आज मय 
पिकर आयो दे। ? 


शबइमी- बदन में हो मंग पीलेती ते वाबाजी फिर क्या पीते ! 
भंग ते तुम्हारे घर की है। में तो सप॑ वाले बाबा 
केा पू छुती हूं, जिससे हमारे बालक डर जाते हैं 
ओर तुम कुछ ओर को दी बतलाती है।। 


पायंती--( कुछ दवास्व युक्त व्यंग से ) वद्दी शेष को शर्या पर 
सेाते होंगे ।आज़ ऐसे अनजानों की तरदद क्‍यों पूछती 
है। क्‍या कद्दी सचम॒च दी गुम दे गये दें ? क्या तुम 
केश उन्‍्माद द्वो गया दे ? 


(३४ ) 


लक्षमी--( कुछ हास्य ओर जोशके साथ ) तुम्दारे मस्तक में न 
जाने चोपीसों घण्टे क्यो दिल्लगी समाइ रहती है में 
ते पूछती हु उस विपाहारी के तुम बताती हे! किसी 
ओर दी के । 


पावती- ते बहन इसमें इतनी तेज हे।ने को फोनसी बात है? 
आप सिखसका पुछती हैं में ठीक उन्दी का पता 
बताता हूं । वह बिषाद्दोरी भी या ते कांजो दद में 
सर्पो का रस चूस रहे होंगे या मारा बाई के प्याले में 
होने या भीम के पेट में जिप भरे लड् खा रहे होंगे । 


यदहद सुनते ही लच््मीजी ने पावंवीजी के हृदय से अपना 
हृदय मिला दिया ओर दोनों ऐसे दी एक तत्व में समा गई 
जैसे शिव विष्णु ओर विपरएु शिव में समाये हुवे थे। अद्दा ! 
कसा तात्विक द्वास्य रस है। जिससे हसते हंसते ही ब्रह्म के 
तत्व के पा लिया। यही सच्चा हास्य रस दे जिससे दोनों 
ओर आनन्द को लद्दरे फूट पढ़ती हैं। जिन गालियों का 
देकर दम हँसा करते हैं उनसे दूसरे का आनन्द सूख ज्ञाता है 
डन गालियों के केाई भी बुद्धिमान पुरुष दृ।स्य रस नही कद 
सकता है । 

अस्तु अब दूसरा उदाहरण लीजिये। अपने पहिले की 


हार के स्मरण करके लद्मीजी के मन में फिर हास्य करने 
की आई झोर थे केलाश में गई । उन्हें'ने उस दिन की द्वार 


( ३६ ) 


के याद करके सेचां कि आज पावतीजी से ऐसा द्वास्य करना 
चाहिये जिससे विजय अपने ही के मिले। फिर ते क्या था 
उनकेा अपने विजय का चित्र पट भी मिल ही गया। वे गणेश 
भगवान के देखते ही व्यक्ष से बोले कि ओऔहों केसी कामान्ध 
ओरत है जिसके सोक में पड़ कर इस बच्चे के। दूध सक भी 
पिलाना भूल गई है । अर ! दखो तो ऐलो इसको निदयता 
का नमूना इस बच्चे पर केसे दीख रहा है! इसका पेट बढ़ 
गया टां... हाथ, गदन सख गये हैं'। सच है काम ऐसी हं। 
वस्तु है जिसके वश में पड़ कर प्राणी आप शअ्यते आत्मज 
पुत्र की भी ऐसी दशा कर देते हैं । मेने ते खुता था कि चाहे 
चूत कपूत भले ही दे। जावे पर माता कुमाता नद्दी हुवा करती, 
पर यहां ता गंगा बिलकुल उलटी ही बह गई है । यह सब 
सुन कर पावतीजी ने मुस्कान पूथक कहा कि बहन क्‍या 
करूं अपने पुत्र से बदन के पुत्र पर अधिक प्रेम हुवा ही 
करता है। अत: इस तेरे पुत्र काम के आग मुझे गनेश को 
सुध ही नही आता है न ते तू काम के जन्‍म देती ओर न 
गनेश इतना दुबला देता | इस सब दुवल्तेपन का पाप तेरे ही 
शिर पर है । गनेश की कोन कहे इस तेरे लाडले काम ने ते। 
संसार से हो सदाचार को चोपट कर दिया है । मेरी समझ में 
ता न ता तू जन्म लेती ओर न काम जन्मता ते संसार मात्र 
सदाचारी व सन्‍्मार्गी ही रहता हेाता । श्रव तू ही कद्द इसमे 
मेरा क्या अपराध है? मेरा ते तेरे बच्चे के प्रेम करना धर्म 
ही है क्‍योंकि कहते ही हैं कि मरी मा जीवो माँसी । 


( ३७ ) 
कैसा सात्विक हास्य हे मिसमें एक मात्रा भी मिथ्या एवं 
घनावट नही हैं। भगवान विप्ण ने तभी ता नारद के वन्दर 
का मुख बना कर दुरशाचार स बचाया था । ऐसे अनेकों 
हास्य ओर व्यंग कथानक शाओं में मिर्ते हें जित से मनुष्यों 
का उद्धार सहज में हो हे। जाता हे । 


पर्दा 
व्यवहारिऋ हास्य 


एक युत्रति वीरइना हाथ में खड़ग लिये अपने द्वार पर 
खड़ी थी। उसे देखकर किसी मन चले युवक ने कद्दा कि तू ते 
स्वयं ही खड़ंग से बढ़कर है तुमके खड़ग की क्या आवश्य- 
कता थो ? युवति ने कहां कि प्रिय द्राता तेरी वाणी पर दुरा- 
सार रूपी महान विषधर काला सप बेठा हे जो तेरे जीवन 
के तत्व खारहा है। उसके मार तेरे जीवन के तत्व के बचाना 
हो खड्ग का उ्द श्य है। इस द्वास्य मय पवित्र व्यह्ञ के खुनते 
ही युवक के हृदय से पाप वासना का पवित्र वासना में परि- 
वर्शन ऐोगया अर उसने युवति के चरण छूकर कट्दा कि 
कदम “पी धम्य छेजोतेरेजेसी दुराजार रूप सेप का मार 
मतेष्य शो | ४ बचाने वाली पवित्र आत्मा के दशन हुवे हैं 
तैगे हास्य मे वेद से भी बढ़कर उपदेश वल है जिसने मुभेका 
झर मेरे जीधन के कल्याण को गड्ढा में इबो दिया हे कितने 


( रे८ ) 


महत्व का हास्य है इसके ते कोई हास्य रस का तत्यक्ष दो 
समभ सकता है। 


जिस वक्त जाधपुर में बाबा रघुवरदास की जमांत आई 
थी उस वष एक व्यक्ति ने 3० से एक व्यज्ञ दोहा कहां था 
जे। हास्य के लिये बड़ा ही महत्व का हे जिसमें पाखंड का 
हबह चित्र ख़ोचा गया है “चांदपोल के वहार में भई लण्ठन 
की भीर, सतीत्व घन भाजन हरे, फिर भो संत फकीर' | 





६8 बसन्‍त बहार! ओर प्रप्रेल फूल 


बसन्‍्त बहार नामक पुस्तिका की भूमिका में जिसमें कि 
लेखक ने अन्‍्छोलता का खूब पिश्येषण किया है बतलाया 
है कि जब श्रप्नेज जेली सभ्य शिरोमणी जाति भी 'अप्रेल 
फ़ूल' नाम के त्योहार में अ्रत्यन्त हास्य युक्त ब्यीह्वार करतो 
है ते फिर न जाते यह खुतारक वसनन्‍्त की हास्य युक्त 
अजछोलता के किस बुते पर उठा देना चाहते हैं ? 3४ की समझ 
में उसके लेखक अंग्रेजी सभ्याताके ही ईश्वरीय सभ्यता ओर 
अग्छोीलता के अन्त का दी सभ्यता का अन्त समभते दें यदि 
पेसा नहीं हेता तो फिर उक्त सज्जन ऐसी अ्नगल बातें 
क्यों लिखते देते ? भला जिस सभ्यता का उच्चासन विशेषकर 
अद्दार ओर मथुन पर ही निमित है जिसमें भोग ओर बविला- 

लेखक--गणेशदासजी वकील जोधपुर ।. 
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सिता की भयंकर अ्श्नि भभक रही है उसके कोन बुद्धिमान 
पुरुष सभ्यता कहेगा ? जिसमें मांस के मख्य आहार ओर 
मदिरा को मध्य पेय माता गया है, जिसमें शारारिक खुखों 
के ही खुखों की इतिश्री समझा जाता है' वह सभ्यता कैसी ! 
प्रथम ते आद्वार ओर मंथुन का ही मख्य आखन देना अस- 
. भ्यता का जीवन है फिर उख्र पर त्रिलासिता की बुर चढ़ा 
देना ते मानों खूनी बाग के शराब पिलाकर ही छोड़ देना है। 
3० के अनुभव में यह सभ्यता नहीं बल्कि विश्व के लिये एक 
भयानक सिद्द हो है जे विश्व के खाकर ही दम ज्लेगा | सब 
बात ते यह हे कि यह भोग और पिलास के बीच में पलने 
वाली सभ्यता नहीं बटिक एक संद्वार शक्ति है, यह मेथुन 
ओर आहार की चक्की के दो पाटों में पिसने बाली सभ्यता 
नहीं बल्कि मृत्यु है, यह विलासिता की खूनी पोशाक वाली 
सभ्यता नहीं बएके महान असभ्यता है, फिर चाहे वद्द 
विमानों में ही क्‍यों नही उड़ती हे।। सच्यो सभ्यता में भोग 
मेथुन तथा विलासिता के लिये स्थान द्वी' नही है। वद ते 
स्वच्छ पवित्र सेदाचार सादेपन की ही आदश मूति हे।ती है 
मिसमें राव ओर रह्डू दोनों ही चल सकते हैं । जे! खून पीने 
को इच्छा नहीं बल्कि बढ़ाने की इच्छा किया करती है। 
जिसका सोधासादा सम्बन्ध सश्वरोय तत्व से हता है जिसमें 
आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु' के चत्त, खुल जाते हैं, जद्दां पर क्या 
सप्राट, क्‍यां बालक, कया स्री, फ्या तत्ववेता ब्राह्मण सभी 


( ४० ) 


एक ही स्वर में कह उठते हैं कि ''तष्णा ज्ञयं स्त्रग पर कि 
अस्ति', *भोगे रोग भय॑', * न मम देद्दे न में दहे,' *स्तथृव 
गाहा स्तव च्॒त्य गीते', " नविच्तोन तयंणीया मनुप्या', *'खंसार 
माया परिवज्ञि तापी', अर्थात्‌ तृप्णा के नांशा टीने पर स्वग है 
ही क्या ? भोगों में रोग का भयावक कोडा हे। देह मेरी नही' 
में देद का नहीं,। तेरे नाचने गांठ आदि झेग तुझ के ही 
म॒बारक हें। घन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हे।ती है। बेटा 
मायारुप संसार का त्याग करोा। अब पाठक ही कहें कि 
जिस सभ्यता में उपरोक्त भाय हों वही सभ्यता आदशनीय है 
या “0070] 600! वाली सभ्यता जिसका नामकरण ही अख- 
भ्यता का सूचक है जेते अप्रेल फ़ूल' अर्थात्‌ “अप्रेल को 
मूख ता! या अग्रेल का मुख” वा 'मूख अपेल' | फिर उसमें 
हास्य युक्त ( अश्छीोलता ) नही ते। ओर क्या बोले ? पर शोक 
है कि इस सभ्यता का उदाउरण देकर दम वरान्‍्त जेसी सर्य 
धिय सर्व गण सम्पन्न पा्रित्न ऋतु में शअत्छील बोलने का 
संमर्थन करते ५ जिसका हमारे पूतरेत़ महषि विश्व का घृत 


१ एक तठष्णाजयी गृहस्थी त्राह्मण, २ महाराज भरत , 
३ सप्ताट जनक ४ खान व का बालक, ४ नपिकेता 
६ सती मदालसा । 

# वेसनन्‍्त वद्दार की भूमिका के लेखक महोदय “हास्य 
'अग्छीलता' आज्ञाए' कॉम! 'र्राग' सब में कुछ भी भेद्‌ 
मही' मानते । यह [वस्तव में दास्थास्पद दे । 
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खुगन्वि और गविद्या की। दात्री आरोध्यताका्मंडार आसुरी 
वृतियों की संद्ारक यज्ञों का मद्दान्‌ पत्र माना है | 


६.2० ]7 5५५ 


झवतार ओर वसन्त--- 


बम्सत ऋतु कुछ मत भेद से वसम्त पञ्ममी से बशाख 
पश्चमी तक मानो गई है इतने समय में जितने अवतार इस 
ऋतु में हुये हैं उतने अन्य किसी भी ऋतु में नहीं हुबे । 
इससे भी इसका मद्वत्व सब ऋतुओं से अधिक एवं पविन्र 
ठद्दरता है। मुख्य वसस्त पश्चमी के ही श्रह्मचय ओर विद्या 
को मूर्ति भगवती सरस्वती दवी का जन्म हुवा है। महान 
शक है कि उस दिन से ही आज़ कल के फशगुर व्यक्षियार 
ओर अपिया के जन्म देते हैं | इसी ही पवित्र ऋतु ने मर्यादा 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामचन्द्र का जन्म दियां है जिन्होंने 
संसार से अश्रमर्यादाश्रों के मिटाया था पर द्वाय ! आज़ हम उसी 
पवित्र क्तुर्म मर्यादांओ्ों के मिटाकर अमपर्याद युक्त हे रहे हैं। 
इसो पवित्र ऋतु ने आदश ब्रह्मचारी लक्ष्मण एवं हनूमान के 
उत्पन्न किया था पर शोक डै कि जिस ऋतु में श्रह्मचय जन्म 
प्रदणु करता था उसी ही ऋतु में हम व्यकिन्ार के! जन्म दे 
रहे ४। इसी ऋतु में भगवान्‌ शंकर की शिवरात्री कल्याण 
तिथि श्राती है जिसमें कि मूखतावश हम महान अकल्याणु 
का खंग्रद कर रहे हैं | इसी ऋतु में भगवती अजब शक्ति को 


( ४) ) 


चेत्री ' नवरात्री ' आती है जिसने अपने महान आदणश ब्रह्म- 
चय बल से .ड बढ़े झमुरो का संद्वार कया था पर दुःख है' 
कि दम उसी दिन स्वयं असुर घन कर व्यभिचार का 
अक्षिनय करते हैं। इस ऋतु में ही ब्राह्मण कुल तिलक 
अखर ब्रह्मचारो चीर शिरोमणणी अन्याय एवं फामरत नरेशों 
के घातक भगवान परशुरामजी का जन्म हुवा था। जिन्‍्हें।ने 
आारछीलता के लिये श्रपनी माला तक का भी वध कर डाला 
था | उ.फ उसी ऋतु में हम अपनी मा एवं वह्ठिनों 
फे सामने अ्रत्छोलता दा पचार करते हैं| इसी ऋतुमें वद्क 
धर्म के उद्धारक श्रज्ान तिमिर के यिनांशक स्वय प्रह्म ज्योति 
को आकृति भगवान शद्गरायाय का आविर्भाय हुवा था जिस 
ऋतु में अब इम वंदिक धर्सभ के कुचल कर गदह्दान आासुरो 
झन्धकार फला रद्द दें । घिकार द्वे दमारे जीवन को । 


किक मा कप. आप 


$७ फुट कर वार्ते-- 


कही कटी तक एय॑ बुद्धि से शन्य पुरुष फह्दां करते हें 
कि ध्यवद्दारिक दृष्टि से वसनन्‍्त में अन्छील बोलना शआ्रावश्यक 
है | यदि इन व्यवहार के पणिडतों का व्यवद्दारिक सभ्यता का 
छुछ भी शान होता ते साथद वे अपनी इस सभ्यता के साथ 
में अ्श्छीलता का गएटठ बन्धन करन वाली जिहूवा के काट 
कर दौ फंक देते छेाते क्‍यों क व्यवद्धारिफ सभ्यता का अर्थ दी 


( ४३ ) 


सम्यता से बेलना, सम्यंता से हँसना, सम्यता से देखता, 
सम्यता से बना, सभ्यता से डठना, सभ्यता से चलना, 
सभ्यता से खाना, सभ्यता से पीना, सभ्यता से थोढना, 
पदतना आदि मात्र ठेनिक क्रियाओं के सम्य स्वच्छ एवं 
पश्रित्र बनाना है। हस असभ्य अ्रष्टाचार के फाई भी वुद्धि- 
मन्‌ पुरुष सभ्यता नेहीं कह सकता है । सायद इसके 
समर्थकां .का भी हृदय ते! इसके असमभ्यता कद्दता होगा 
यदि ऐसा न«।' होता ते वे इस सम्यता हे! अपने घर 
से प्रारम्भ करते पेते क्‍योंकि मात्र अच्छी वस्तुओ्रों का 
प्रचार प्रथम अपने घर में ही किया जाया करता | है परम्तु 
न ज्ञासे यह कसी सम्यता हे जो अपने घर पालों से छिपा कर 
दूसरों में वितरष की जाती है। सचमुच ही इसका ही नाम 
परमार्थ है। 


3 कह्दी' बुद्धि फे निर्ंग बावा यद्द भी कद्दा करते हैं 
कि वसष्त ऋतु में अग्छील न बोलने से मनुष्य का पुरुषत्व 
ज्ञाता रहता है, अतः: पुरुषत्त फी रा के फिये वसस्ल में 
अगज्छील अवश्य मेव बोलना चाहिये । पर जहां तक अनुभव 
हुवा है वहां तक ते यद्द दी पता चला दे कि अन्छील 
विरोधी मद ओर अःछोल नायक नामद सिद्ध छुपे हैं । 
एस अनुभव का आवार यह है कि अश्लील विरो- 
घियों में ते नवे ( ४६० ) प्रतिशत खन्‍्सान याले हैं 
ओर झश्तील नायकों में £० प्रतिशत स्कतान दोन 


( ४४ ) 


हैं इनमें भी कस्या दात करने वाले अधिक मिले हैं इसका 
कारख प्रत्यक्ष वीय” की कमजोरी नियलता है। काम समन्‍्थों 
शब्दों से बीय में कम्पन उत्पन्न होकर उसमें पतलापन और 
नियंलजता का आगा स्वभाविक है; निबल घीय से लड़की 
ओर सबल वोय से लड़के का हेना आयुवे द से सिद्ध है । 
आयुवे द कद्ठता है कि स्त्री का वीयः बलवान हेने से लड़की 
ओर पुरुष का वीय बलवान हेने से लड़का देता है। दूसरा 
कारण यह भी मालूम होता है कि प्राय इन नायकों में 
झधिक आदिकु वारे और रणइथे ही देखने के! मिलते हैं जिन 
का सनन्‍्तानात्यक्ति से घबायकाट ही हेाता छै। ये तो काम की 
अप्लि के। शान्ति देने के लिये ही अश्लील गायकों में सम्मि- 
लित होते हैं । यदि ऐसा न होता ते ये लोग दस दुराचार में 
भाग क्‍यों लेते होते ? सचमुच यदि इन आदिऊ बारे रण्ड्वों 
का काई सदाचारी सश्चालक हे। तो ये लोग समाज राष्ट के 
लिये बड़े ढं। उत्थापक वीर रत्न हे। जावे जो अ्रक्नी अधिकांश 


में श्रश्ाचार के पंजे में फंसे हुए दें । 


3.० कहा अज्छोलता के समर्थक यद्द भी कहा करते हैं 
कि यद अशछोल योलने याल्ते तो बोलते मात्र दी हैं उनके 
मानखिक भाष बहुत पवित्र होते दें ओर यह अग्छीलता के 
किरिाधी मन के मेत्षे कपट मुनि ही हुआ करते हें; परन्तु 
डमकीत बदइ यास विलकुछ शाक्ष ओर अखुधव ख्र विरुद्ध है । 
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पाक फहइता. है कि (यद मनस मनुते, तद वाया बदती' जिस 
शदद्‌ का मन मनन-निश्चय कर लेता है उसके हो बाणी 
बेलती है। तभी से किसो महात्मा ने कष्ठा है कि जेसी मन 
में ठानी वसी बोले बानी । मन ओर हृदय को सहायता बिना 
मनुष्य ध्वास भी नही ले सकता है वाणी की ते। फान कहे ? 
जिसका मन सदाचार की गड्ा में स्नान कर चुका है! उसकी 
चाण। के लिये अग्छील शब्द थिष्ठा से भी अधिक घृणित बस्तु 
ट्वाजाते हैं । मनुष्य मत की शांत म्थिति में क्रोधयुक्त शब्दों 
के बुरे से भी अति बुरे समझता है परन्तु जब मन क्रोध के 
विष से विषाक्त हवाजञाता है तव उन दी शब्दों के अपने पूज्य 
माता मिता तक को भी बाल देता है तभी ते कहा है कि 'मन 
थुतं वदेत धाक्यं' वाक्य के मन से घेकर डी बेलना चाहिये 
'मनः शिव संकल्पमस्तु' क्या इसका अर्थ मन को घेकर पविन्र 
बनाना नही, हे ? जे मनुष्य मन एवं वाणी का सम्बन्ध जानता 
है बद पुरुष कभी नहीं कद सकता हे कि अपध्षुक पुरुष ने 
अमुक अग्छील शब्द शुद्ध मन से कहे थे ओर श्रमक ने शुद्ध 
शुब्द मत्तोन मन से कहे थे | जिस शब्द की मन में प्रथम रचना 
हपाजाती है उसके डी वाणी बोला करतो है जसे चित्रकार 
का चित्र प्रथम मन में बन लेता है ससे ही शब्द का चित्र भी 
भ्रधम मन में हो बनकर वाशो पर आया करला हे । 


8» कहाँ कात्य के रसिक यह भौ कहा करते हैं कि 
यखंत ऋतु में कामदेव बेत उसता हो प्रोश्लाइम मिखता हैः 
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जितना कि शछाशाला का देखकर एक विजयी योधा के 
मिला करता है । जेसे शस्रशाला याघा के रोम २ में वीरत्व 
के जगा देती है वेसे ही घसन्‍त ऋतु मनुष्य जीवन की बेटी 
वेटी में काम का खड़ा कर देती है क्‍योंकि काम का नाम 
पुष्पायुध है अयः इस काम की तोव्षता के कम करने के लिये 
बसंत में अछील अवश्यमेव बेलना चाहिए अन्यथा किसी 
भयंकर रोग हो जाते का भय है। 3» इनकी फाव्य रसकता 
ओर कामान्धता का नमूना ते देखिये ज्ञिनका कामदेव का 
पुष्पायुध्र होना फामान्ध बना देता है लिससे इनको बेटी २ 
काम २ रटने लगती है। यदि इनकी यद्द वार्ता सच है ते 
फिर जिन येगियों की क्लुटियों पर बारहों ही महिने किसी न 
किसी तरद्द के पुष्प खिला करते हैं ते। उनके काम क्‍यों नहीं 
खा जाता है ? यद्द इनकी एकऐसी कामान्धता है जैसे एक 
भाग पीने वाले का चांरी तरफ भांग ही भांग नजर आधे। 
फामका मुख्य नाम पुष्यायुध नही बल्कि मनोज मन खे हे।ने 
वाला है कामदेव का पुष्पायुथ नाम होना न ते यही सूचित 
करता है कि पुष्पां से विश्व में काम की प्रवृसि होती है 
ओर न यही सूचित करता दै कि काम एक अजय शक्ति 
है | अपितु पुष्पायुध से डस्तकी नि्बलता का ही परिचय 
मिलता है जैसे शास्त्रों में स्वर्ग का माम पुष्पायु कहा है जिस 
से स्परग को तुच्छुता द्वी बतलानेका तात्पयँ है न कि मद्दानता 
तैसे दी पुष्पांसुथ नाम भी काम की नियलंता का ही सूथंक 
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है । इस नामका तात्पय यद्द है कि जेले पुष्प के मद'न में 
कुछ बल को आवश्यकता नहीं दे तसे ही सदाचारी पुरुषों 
के भी काम मद न के लिये किसी जिशेष बल को आवश्यकता 
नहं। है! | भला सदाचार की खड़ग के आगे पुप्प की खड़्ग 
का कया बस है परन्तु ऐेस बली वोही सदाचारी याधथा होगे' 
जिहोने अपने के सदाचांर में तन्‍्मय घना दिया हे | 
जे घीर पुष्प की ताप से ही थर २ कांपने लगते हैं उनके 
वीरत्व की तुलना किस वीरत्व से को जावे ? यही वीरत्च 
राप्ट्र समाज जाति का अवन्नति की गत में खीजे लिये जारहा 
है । बलिहारी है इस खूभ को जो पुष्पायुथ हेने से ही 
वसन्‍्त में अश्लीलता का समर्थन करते हैं अं.र बलिहार। है' 
उस सूभ की ड्िसिसे कहते है कि वीय॑ के रोकने से रोग का 
भय दे। शास्त्र ता कहता दऐ कि 'मरण बिन्दु पातेन जीवन 
बिन्दु धारण! उध्य रेता भवेतमयावत्‌ तायत काल भय कुत:/! 
पर ये कहते है क्रि उध्च रेता होते ही मर जाता है। हा 
भरत के दुर्भाग्य की उलट फेर । 


3» कई पुरुष कद्दते हैं कि यदि अगश्छाल छेाड़ना ही हे।वे 
ते जडुलों में दी क्‍यों नही' चले जावे। यद्द अश्छील विगेथी 
ते मात्र संसार के ही सन्‍्यास की दीचया देना चाहते दें नहीं' 
सा इन शांत रस के गायनों का ग्रहस्थ जीवन से क्या सम्बन्ध 
पर इनके यद्द भी मालुम नहीं है कि सन्‍्यास किस के कहते 
हैं | सन्‍्याखी पक गृदस्थो भी हे। सकता है ओर सुद्र व्यांगी 
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भी । यदि केई गृदस्थ में ही सरपास को खाथना करले 
ते फिर उसके गृहस्थ त्याग ने की आयश्यकता नहां।' हेती 
'ै। गीता अ्रध्याय ६ ( १) में कद्दा हे कि अ्रश्मि ओर कम के 
स्थांग ने से हो सनन्‍्यासी नहीं हाजाता अपितु सस्यासी यहद्दी 
होता है ओ करने याग्य कम के अनाश्रेय दवाकर करता है 
इसका शअ्रथ यह हे कि जे। पुरुष अपने मात्र फमों के सदा- 
थार की गंगा में नहला कर इतने स्वच्छु बना लेता ऐ कि 
जिससे वह स्वयं ही परमात्मा की स्वच्छता में हेलमेल हे। 
जावे याने अयने मे उन कमों का कुछ भी अस्तित्व न रह 
जावे | यही सथा शहष्य सन्‍्यास हे इंस कम भ्रंखी के दी 
कम सन्यास सेअय कहा है इसका ही नाम कम की ऊुश- 
लता रूर याग है। ऐसे हो कर्मी का यहां करने को आशा 
9-। ऐसे कर्मों के त्यागन की आवश्यकता ही नही है ज्ञिन 
के जीव की कामापि से रोक फर ईश्वर की जल्ञानाप्मि में हे।म 
कर दिया जाता ७। जो मनुष्य पांच इन्द्रिय का निग्रह कर 
लेता है वह घर में ही तपस्तरी हे जे कम को निबृति के 
लिये ही कम में प्रवृत्त होता हे जिसन कम से राग एवं 
दवापों के हटा दिया दे उस महाउु८ष के लिये घर ही 'तपोबन 
है' । इस प्रकार जे इंश्वर संचालित क्रिया के आधार पर 
ही कम करते ठें उनके बन में जाने की कोई आवश्यकता हो 


१ नियूत रागस्य गृद पेय 
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नहीं है। भगवान्‌ शंक्राचार्य से प्रथम इस भ्ंणी के सनन्‍्या- 
सियों की अधिकता ही थी जिनके जीवन कर ईश्वर संचालित 
क्रिया से ही हुवा करते थे | यही कारण है कि उस समय 
कितने ही राजषियों के भी जीवन मुक्त की ओर विदेह मक्त 
की पदविया मिली 'हुई थी। इसी आधार पर ते भगवान्‌ 
भरी कृष्णसन्द्र कहते हैं कि 'कितद ब्राह्मणा पुज्या, भक्तया 
राजपिय! तथा! जब अपनी औवन क्रियाश्रों के ईश्वर में मिलने 
लायक पवित्र बनाने से एक शुद्र भी सन्यासी के तत्व का 
पालेता है तव राजक्रषि ओर ब्राह्मणों फी गणना दी क्‍या 
है? जे इस तत्व सन्‍्यास से अनभिज्ञ हैं जिनके कर्म अक मे 
विकम का यत्‌्किंचित भो ज्ञान नहीं है जे अपनी जीवन 
क्रियाओं के विषयों की भट्दी मे होम चुके हैं बेदी इन अस्छी- 
लता के विरोधियों के! बन में जाने के लिये कहते हैं। सायत्‌ 
उनकी दृष्टि में यद गृद्दस्थ जीवन एक अन्छीलता की नाव्यशाला 
है, एक भोग कुएगड ८ और उद्धसे सदा सस्‍्तान करते रहना 
ही मनुष्य का एक मात्र कतथ्य & दुराचार ओर व्यमिचार 
का अभितय है, मार्नों उनकी दृष्टि मे इस ग्रहस्थ जीवन में 
सदाचार का उपदेश देना भी एक भयानक अपराध या पाप 
है। उन महान्‌ पुरुषोंके! सदाचार ओर शांतरख युक्त गायनों से 


१ जैसे अजञातशत्र एवं जनकादि 
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मानों इतना भय मालुम होता है जितना कि काम के शंकर 
से | कितने खेद की बात है कि इन विषय लोलुप पुरुषों के 
यद्द भी खुध नहीं है कि सदाचोर से हीन ग्रहस्थ एक मदे 
के सदश है। सदाचार से हीन गृहम्थ दुख का केन्द्र है । खदा 
चार बिना धर्म नहों हे सदाचार बिना कर्म नही है सदा« 
चार बिना ज्ञान नही है सदाचार बिना भक्ति योग कुछ भी 
नही है । जब पूवो क्त कुछ भी नहों तो फिर मनुष्य के शांति 
ही कहां ? शांति बिना सुख कहां अ्रशान्तास्य कुत: सुख । 
फिर न जाने अश्लील के मजिष्ट ट लंसार से सदाचार ओर 
शांति के चोपट करने के लिये क्‍यों उतरे हुये हैं ? इनके 
यह भी मालूम नहीं कि खसदाचोर से भ्रष्ट पुरुष 'बन में भी 
जञायगा ते वहां भी दुराचार ही फलायगा जसे आजकल के 
सेकड़ी साथु महात्माओ्रों से विद्त हेरहां है। जड्ल में 
जाना भी जभी शुभ है जब अपनी विषयों की शाग के सदा- 
चार के जल से ग्रहस्थ में हो वुका लिया जाय। ऐसे दी सन्यासी 
महात्मा सनन्‍्यास लेकर राप्ट, समाज्ञ, जाति में से दुराचार 
की अ्रप्नि के। बुकाया करते हैं। तभी ते। पद्िले महापुरुष 
ग्राम २ गली २ में घूम कर विषयाश्नि का बुकाया करते थे 


१ वनेषिदापा प्रभवन्ति रागीणां! | यदि शगी पुरुष बन में 
जाय] ते वहां भी कालिमा ही लगायें>, जैसे आजकल 
अधिकतर देखन में श्राता। 
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जिससे समाज सदाचारी बतकर सच्चै सन्‍्यासी का परिथय 
दे सके थे, जे! सदाचांर के प्रचारकां के बन में जाने का कहते 
है. 2०0 की समभ में उनके “क्र प्रकार के दुराचार का उन्माद्‌ 
हेगया है । परमात्मा उनका सदाचार का अश्णाम्ृत देकर 
पवित्र बनावें। 


तप सहार 


3» पूयों क्त मात्र कथन का यही सारांश है कि वसन्‍्त 
एवं हे।ली # शां्रानुभार अश्लील बोलने का अधिकार 
नहीं ०। श्रात उस्त समय अश्टोलता एवं बुरी आदतों का 
मिटाना हैं। शार्त सम्मत ऐे। श्ब 3-४ उपसंहार में पाठकों 
का यह दिखाता है कि मनुष्य होने से भी किसी समय मैं 
भी अश्लील बोलने का अधिकार नहा है क्योंकि, मनुष्य 
के यदिक परिभाषा में 'यज्षस्वरूप ही कहा है। प्रजा केा 
यज्ञ से बनी हुई कहा है। गाता कद्ठती है कि इस < प्रजा 
का रसजन यज्ञ सहित ही हुवा है अ्रतः यह प्रज्ञा यश्षस्वरूप 
है' । इसका एक एक प्राणी यज्ञ की प्रतिमूति है इसे प्राणी 


१ “यज्ञ येद पुरुष” छान्दोग्यड २ 'सदयश्ष प्रजात्नण वा' गीता 
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का 'प्रथम घोबीस ब्ष का आयुष्य प्रात: सयन और दूसरा 
योवालीस वर्ष का आयुप्य मध्याहन सयन तेसे दी तीसरा 
अड़तालीस वर्ष का आयुष्य सायं सयन होता है। यदद 
मनुष्य जीवन रूप यज्ञ एक सो सोलइ वा में समाप्त हेता हे 
सब यह यशस्तरूप प्रजा यज्ञ यश्ष रहित शे जाती है, तभी 
एसका पतन हेजाता है । गीता के अनुसार 'यज्ञ. से विरुद्ध 
जे" कुछ भी यह प्रजा करती है वद मात्र वच्धन झप या पतन 
रूप होता है इस बन्धचन ओर पतन से बचने के शिये प्राणी 
मात्र के कोई न काई यज्ञ अपश्य-व करना चाहिये। यज्ञ का 
अर्थ केवल दाम करना ही मात्र नही है । यउ शब्द मनुष्य 
के पूर्ण पवित्र जीचन का थोतक है जिसमे इसका बोलना 
चालना, उठना, देठना प्राण (रवांस) तक लेना मी ग्ष 
स्तजप ऐेोजाता है । अरजु न का युद्ध जसा कम भी यश्षरूप 
हेोग।; था । वेदों आर शार्ख। में नाना तरह के यज्ञ आते हैं 
जेसे “राष्ट्र' बेर यज्ञ ” यह राष्ट्र ही यज्ञ स्वरूप है इसमें 
सेतरारूप दाम करों अर्थात्‌ इससे गुलामी की मल धोकर 
स्वतन्त्र यज्षरूप बनाती “नरयज्ञ अ्रतिथि पूजन” अतिथियों 


१ इसका बरिस्तृत वणतर छानदोग्य उपनिषद अध्याय 
३ खगड़ १६ में देखो २ यज्ञार्थात्‌ कर्म णीन्यत्र लोकोय कर्म 
बन्धन:' यश्ञ से भिन्न मात्र कर्म बन्‍्धन के लिये दी होते हें। 
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को सेवा ही यज्ञ है, इसमें हो भजन करो अर्थात्‌ जे तुम्दारे 
झतिथी आंवे उनका सत्कार कर कद्दा कि यह तुम्हारा घर 
है । 'स्वाधष्याय शन यश्षश्च”' पढ़ना ओर उसका ज्ञान करना भी 
यज्ञ है, पढ़ने ओर उसके मनन में तत्पर हेाजावो | जाति सेवा 
समाज सेवादि अनेक यज्ञ शास्त्र में आते हैं जितका सेवन 
करके मनुष्य का स्वरूप परमात्मा में मिल जाता है पर यह 
सेवा आत्मारूप से डेनी चाहिये। ऐसी ही सेवा के लिये 
भत जी ने कहा है कि “सेवा धर्स अति गदनों, योगीनां मप 
गम्य” इन मात्र यश्ञों का मूल कांरण यज्ञ सदाचार पवित्र 
जीवन ही है जिसके बिना पूथो क्त मात्र यश्ष निष्फल द्वो जाया 
करते हैं । जे मनुष्य इस वदिक यज्ञ स्वरूप मनुष्य जीवन 
के सदाचार श्रष्ट बनाते हैं मानों वह यज्भशाला में मांस का 
हे!म करते हैं जे मनुष्य इस मनुष्य के मखरूप चमस ब्रह्म- 
हस्त श्र॒वे में अश्लील शब्द घर कर बोलते हैं वद्द ते मानो 
सात्ञात्‌ परमात्मारुप यज्ञ के मुख में ही गन्धश होम रहे हैं। 
चाहे कुछ भी क्‍यों न दे।, वेद, उपनिषद्‌, गीता के अनुसार 
मनृष्य का कभी भी अश्लील बोलने का अधिकार नहीं है 
क्योंकि थे इस मनुष्यरूप पुरुष या प्रजा का यश्ञ स्वरूप 
मानते हैं जेसे यश्ष में सदा दी पविन्नता सदावचार की आव- 
श्यकता हुवा करती है बसे दो मनुष्य जीवन का भी सदा 
पब्िशत्र एवं सदाचारी रखने की आवश्यकता है । परमात्मा 
इमके ऐसा होने की सदृवुद्धिदे।. 3०७ 
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